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प्रथम अध्याय । 
हिन्दी-भाषा ओर उसका शब्द-संडार । 
भाषा | 


हृदय एक पुष्प है, भाषा उसका विकास है, और भाव गन्ध 
है। हृदय एफ वाद्य-यन्त्र है, रसना रीड है, इच्छा उँगली है और 
भाषा झंकार है। 4 
भाषा विचार का साकार रूप है | 
भाषा से देश. जाना जाता है, हम देश के जल, वायु, अग्नि, 
प्रथ्वी और आकाश के संक्षिप्त रूप हें । हम खयं देश हैं, भाषा 
हमारी कीति है। 
विचार भाषा का पुत्र है, कार्य पोत्र है, और सम्मति कन्या 
दै जो प्रदान की जाती है और दूसरे घर में जाकर वृद्धि पाती है । 
प्रत्येक पूरी बात को वाक्य कहते हैं। प्रत्येक वाक्य शब्दों 
का समूह है। प्रत्येक शब्द एक सार्थक ध्वनि है और भाषा 
वाक्यों का समूह:है । TD 
; कविता कौमुदी । 
भाषा वन्धन है । समाज विशेष को एक सूत्र में बॉँधनें का 
साधन है । एक ही भाषा बोलने वाला समाज-विशेष एक जाति है। 
अपनी ही जाति के व्यक्ति अपनी भाषा द्वारा अपना भाव दूसरों 
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को समभाते हैं और दूसरों का समभते हैं। इस प्रकार अनेक 
मानव-समाजों की अनेक भाषाएँ हैं । भाषा-भेद से समाज-भेद है, 
जाति-भेद है | 
_ भाषाओं का आदि श्रोत | 
परन्तु जब इन भिन्न २ भाषाओं का सूक्ष्म विश्लेषण करते 
हैं तो प्रत्येक भाषा के मुख्य २ व्यवहारिक शब्दों में एक अजीब 
समता पाई जाती है । भाषाविज्ञानियों ने बड़े परिश्रम से 
खोज बीन कर के निश्चित किया है कि संसार की सारी भाषाएं 
तीन भागों में बाँटी जा सकती हैं:-- 
आय्य भाषाऐ--इस भाग में संस्कृत, प्राकृत, और 
उससे निकली हुई हिन्दी, बंगला, मरहठी, गुजराती आदि प्रच- 
लित आर्य भाषाएं तथा अँगरेजी फारसी, यूनानी, लैटिन आदि हैं। 
शामी 'भाषाएं--इत्रानी, हवशी, और अरबी आदि । 


तूरानी भाषाएँ-- ae, चीनी, जापानी, तुर्की, 
ओर दक्षिण भारतीय भाषाएँ हैं । 


शरार्य-माषाओं की शब्द समता। 
संस्कृत मोडी फारसी यूनानी लेटिन अंग्रेज़ी. हिन्दी 
पितृ . पतर पिदर qèr पेटर mar पिता १. 
ae दुग्धर gral mèt ० ढाटर at 
मात. मत्तर मादर मारेर मेटर मदर माता 
राठ न्तर बिरार फाटेर प्रटेर ब्रदर भाई 
et नाम नाम ओरोनोमा नामेन नेम . नाम 
sta sf sa ऐमी एम ऐम हं ~] 


ददामि दधामि | fara R हो ० द्ऊ 
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इस प्रकार के हजारों शब्द हैं जो सिद्ध करते हैं कि इन भाषाओं 
के क्रम-विकास के मूल में एक ऐसी भाषा अवश्य है जिससे 
इन सब का सामान्य सम्बंध है । सम्भव है वेदिक संस्कृत इन 
सव का उद्गम हो, या उससे भी पुरे कोई ऐसी भाषा हो 
जिससे इन सबका जन्म हुआ हो । इस विषय में यह निश्चित्‌ 
अनुमान होता है प्रारंभ में आये लोग अपने आदिम स्थान से 
चारों ओर गये और साथ ही अपनी भाषाओं को ले गये। 
पश्चिम में ग्रीक, लेटिन अँगरेजी आदि भाषाओं की नीम पड़ी । 
फ़ारस में मीडी द्वारा फ़ारसी और भारत में संस्कृत का प्रचार 
हुआ । यूरोपीय विद्वानों का मत है कि आदिम स्थान हिन्दूकुश 


` के पार मध्य एशिया है और भारतीय अनेक विद्वानों का विचार 


है कि आदिम स्थान काइमीर या उससे उत्तरीय प्रदेश है । यहीं से 
€ ७ ~ A 

आर्य लोग चारों ओर गये और अपनी सभ्यता तथा भाषा का 

प्रचार किया । 


हिन्दी भाषा की उत्पत्ति | 

हिन्दी भाषा की उत्पत्ति के सम्बंध में Parti की भिन्न २ 
सम्मतियाँ हैं । किन्तु इसमें सब का एक ही मत है कि हिन्दी की 
सख्य जननी प्राकृत भाषाएँ हैं । भेद इस बात में हे कि इन 
परम्परागत Tad की मुख्य जननी कौनसी भाषा है । कुछ 
लोगों का विचार है कि वेदिक-भाषा या पुरानी संस्कृत धीरे २ 
Had के रूप में बदलने लगी । अर्थात्‌ आर्य लोग जब अपने 
आदिम स्थान से दक्षिण-पूव भारत की ओर बहने लगे तो यहाँ 


| _ अनार्य लोगों की भाषा का उसमें संसिश्रण हुआ | वही प्राकृत 


WT कह लाई । प्राकृत के भी कई भेद थे । उन्हीं में से एक 


का संस्कार करके उसे परसाजित किया । वही परमाजित भाषा 
संस्कृत हुई । किन्त शाळत निरन्तर बदलती हुई आगे बढ़ती गई, 
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जिससे पाली आदि अन्य प्राकृतों का जन्म हुआ । इन बहुत सी 
प्राकृतों का भी अपभ्रंश हुआ । इन्हीं अपश्रंशों से प्राचीन हिन्दी 
का जन्म हुआ । 
अनेक विद्वानों का मतृ है वेदिक संस्कृत से प्रौढफालीन साहित्यिक > 
संस्कृत का विकास . हुआ । उसी साहित्यिक संस्कृत से प्राकृतां. 
का क्रम-विकास हुआ । कतिपय विद्वान ae भी कहते हैं कि 
एक ओर वैदिक भाषा से साहित्यिक संस्कृत; दूसरी ओर आष- 
प्राक्त का जन्म हुआ और दोनों का. प्रवाह फिर एक हो गया | 
जिस से अनेक प्राक्गतों. की जननी पाली नामक प्राकृत पदा हुई । 
उससे,मागधी,शौरसेनी,महाराष्ट्री आदि प्राकृतें बनीं । शौरसेनी और 
मागधी के बीच में अद्ध-मागधी नामक प्राकृत का जन्म हुआ। 


इन सब प्राकृतों से अपभ्रंश भाषाएँ बनीं । शौरसेनी मध्य- ४” 
प्रदेश (amawa), मागधी विहार, अद्धे-मागधी sat के बीच में 
बोली जाती थी । आवन्ती अवन्तिका ( उज्जैन ) की भाषा 'थी। 

इनसे जन्मी हुईं अपभ्रंश गुजरात से लेकर विहार तक व्यापक 
aie । अपभ्रंश के तीन भेद थे नागर, उपनागर और arse | 
Baa मुख्य शोरसेनी प्राकृत का नागर नामक अपभ्रंश,(जो मध्य- 
प्रदेश में बोली जाती थी) सारे उत्तरी भारत की साहित्यिक भाषा 
होगई | यही शौरसेनी अपश्रंश हमारी हिन्दी का मूल श्रोत है। 
कुछ लोग इसे पुरानी हिन्दी भी कहते हैं जिसकी कलक चन्द 
बरदायी के रासो में मिलती है । } 


अनेक लोगों का मत है कि प्राकृत खयं . मूलभाषा है. उसीसे 
अन्य प्राकृतों का जन्म हुआ | किन्तु यह मत अधिक युक्ति-युक्त 
नहीं। नीचे लिखी शब्द-तालिकाओं से पता चल जायगा कि हमारी 
भाषा के अधिकांश शब्द (मुख्य २ व्यवहारिक शब्द) संस्क्रत के है 
“जो प्राकृत बनते हुए हिन्दी में आये हैं 
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पुरानी wea पाली ` प्राकृत हिन्दी 
अग्रि अग्गि अग्गी आग 
बुद्धि बुद्धि. बुद्धी बुद्धि 
सोलस सोलस सोलह सोलह 
बीसा बीसति वीसम्‌ बीसा बीस 
दहि दहिम्‌ दधि दृहि दृहिम्‌ दही 
Ca) 
प्राकुब हिन्दी 
हसइ हँसे हँसे 
कपइ कॅपइ कॅपे कांपे 
जुझइ जूके जूमे 
wag राखे Ga 
कम्म काम 
काहूल काहिल 
Wear अन्द्र 
अज्ज आज 
वहिणी बहिन 
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संस्कृत पाली हिन्दी 
शिथिल. ated ढीला 
एकादश एहारह्‌ ग्यारह 
खदिर खद्दर खेर 
स्तंभ थम्म . थाम या ara 
हस्त . हत्थ हाथ 
गम्भीरम्‌ गहिरम्‌ गहिरा 
अहम्‌ afta हम, में 
त्वम्‌ तुअ तुम, तू 
बातुलम्‌ वाउलो बावला 
उपाध्यायः SISTA ओभा 
मृतिका मटिआ मट्टी 
घृतम्‌ घियम्‌ घी 


इन उदाहरणों से यह सिद्ध हो जाता है कि संस्कृत, प्राकृत 
और हिन्दी शब्दों का कितना घनिष्ठ सम्बंध है साथही इस मत का 
खंडन हो जाता है कि प्राकृत मूलभाषा है । प्राकृतों के शब्द- 
भंडार का ही नहीं, व्याकरण का भी अनुशीलन करने से स्पष्ट हो 
जाता है कि इन की संस्कृत जननी है और प्राकृतों से हिन्दी 
का जन्म हुआ है । अतः परम्परागत सम्बंध तो है ही पर बहुत से 
ऐसे शब्द हैं जो सीधे संस्कृत से हिन्दी में आये हैं और आज तक 
उनका वही रूप प्रचलित है; जेसे:-- . 
तजु, मन, धन, जन, शूर, वर्षा, समुद्र, बसन्त, 
साधु, सन्त, दिन, काम, रात्रि, राजा, कवि आदि। 
हिन्दी भाषा का विकास । 


= 


cai शताब्दी से लेकर १२वीं शताब्दी तक अपश्रंशों का. 
समय है । इसी समय में हिन्दी भाषा का अंकुर जमा है। | 
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संधि-काल की भाषा का कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं है। पहलेपहल 
इसकी कलक चंद के प्रथ्वीराज रासो में मिलती है । बहुत लोगों का 
अनुमान है “रासो उस अपभ्रंश की हिन्दी में है जो आगे चल- 
कर राजपूताने की भाषा बनी है।” अव भी रासो के प्रयोग राजपू- 
ताने में प्रचलित हैं । राजपूताने की कविता की भाषा डिंगल है। 
डिंगल-भाषा का ही कुछ लोग इसे आदि ग्रंथ मानते हैं । ऐसा 
मानने पर भी सन्धिकाल की हिन्दी का बहुत कुछ पता इस ग्रंथ 
से मिलता है। आदि में भाषा बहुत कुछ परिष्कृत होकर साहित्य 
निम्माण के योग्य बनती है । विशेष कर पद्य की भाषा बनने में तो 
और भी समय लगता है। रासो के साथ ही बुदेलखंड में जगनिक 
कवि ने आह्वा नामक ग्रंथ लिखा किन्तु असली ग्रंथ का पता नहीं 
चलता । प्रान्तीय-कवियों ने पीछे से यह्‌ ग्रंथ अपनी २ भाषा में 
कर लिया | इसके पीछे पद्य कां पूर्ण विकास हुआं। यद्यपि खुसरो ने 
खड़ी बोली में कुछ रचनाएं की, जायसी ने अवधी में पद्मावत लिखा, 
तुलसीदास ने बैसवाड़ी में रामायण आदि ग्रंथ रचे, तथापि वेष्णव- 
कवियों के प्रभाव से त्रजभाषा का पूणं प्राधान्य हो गया । प्रायः 
उत्तरी भारत में काव्य की यह प्रधान भाषा वन यई। समाज में 
नयी धारणा नयी शिक्षा और नये विचारों से नया उत्साह हुआ 
ओर कविता भी बोलचाल की भाषा में होने लगी । परन्तु आज 
भी अवधी, विहारी पंजावी,मराठी आदि भाषाओं में कुछ प्रान्तीय- 
कवि रचना करते हैं और करते आये हैं किन्तु त्रजभाषा का 
सामाज्य एक दम उठ नहीं गया है विहार, अवध, त्रजमंडल, 
राजपूताने आदि में अब भी अनेक कवियों की कविता का माध्यम 
न्रजभाषा है । धीरे २ खड़ी बोली के पद्यो का प्रचार बढ़ 
रहा है । जमाने की रफ़्तार से आये हुए नये भावों को बोलचाल 
की भाषा में व्यक्त करने में अधिक सहूलियत है। यह तो 
रही पद्य की बात । गद्य का १३वीं शताब्दी से पहले 
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कोई पता नहीं चलता । मारवाड़ की कुछ सनदों में वहाँ 
की भाषा के नमूने मिलते हैं। १५वीं शताब्दी के प्रारंभ में 
बाबा गोरखनाथजी की ब्रजभापा रचना मिलती है। १७वीं शताब्दी 
में गोखामी विठ्ठलनाथ, गंगा भाट, गो० गोकुलनाथ, महात्मा नाभा- 
दास तथा जटमल आदि की गद्य रचनाएँ मिलती हैं । अधिकांश 
इन लोगों ने ब्रजभाषा गद्य में ही लिखा । हां, गंगाभाट और 
जटमल ने..त्रजभाषा गव में खड़ी बोली का पुट fear | 
4८वीं सदी में देव, सूरति मिश्र, दास और ललितकिशोरी आदि 
ने भी त्रजभाषा गद्य ही में रचना at | इसके बाद १९वीं शताब्दी 
के मध्य में खड़ी बोली का उद्य हुआ। 


यद्यपि लल्छूलाल जी से पहले के कुछ गद्य-लेखकों का पता 
चलता है तथापि स्वंसाधारण में प्रकाश पहुँचाने वाली कोइ 
रचना उनकी सामने नहीं आई। लल्‍्छूलाल को ही यह्‌ श्रेय मिला । 
उन्होंने १८६० में प्रेमसागर आगरे की बोली में लिखा । 
उन्हा क. समकालीन सदलमिश्र हुए | त्रजभाषा से खड़ी बोली 
एथक्‌ हो रही है, लल्ठूलाल की रचना में इसका चित्र स्पष्ट दिखाई 
देता है । उन्होंने राजनीति आदि पुस्तके शुद्ध त्रजभाषा गद्य में 


भी लिखी हैं। इसके बाद राजा शिवप्रसाद की खड़ी बोली में. 


अरवी फ़ारसी के विशेष शब्दों का प्रयोग हुआ । परन्तु राजा 


लक्ष्मणसिंह की विशुद्ध हिन्दी भाषा में एक भी अरबी, फारसी, 


का शब्द नहीं है । राजा लक्ष्मणसिंह की शङुन्तन्ना का गद्य शुद्ध 
आगर.की खड़ी बोली में है। इसके बाद भारतेन्डु हरिश्चन्द्र ने 
हिन्दी को परिष्कृत क्रिया | संस्कृत के अनेक शब्द इनकी भाषा में 
मिल गये, जिससे भाषाकी व्यज्ञक-शक्ति बहुत बढ़ गई। आधुनिकः 


हिन्दी की उन्नति का पूर्ण श्रेय हरिशचन्द्र ही को है। बालकृष्णभट्ट 


-अम्बिकादत्त व्यास, aT नारायण मिश्र, बालमुकंद गुप्ता तथा 
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महावीर प्रसाद द्विवेदी आदि अनेक महानुभावों की रचनाओं 
से हिन्दी गद्य का कलेवर पुष्ट हुआ | इसके पश्चात्‌ सकड़ों गन्य- 
मान्य लेखकों की लेखनी से भाषा की वृद्धि हुई और हो रही है । 
अनेक अनुवादक प्रान्तीय तथा विदेशी भाषा के उत्कृष्ट ग्रंथों 
का अनुवादक कर के उसमें नये २ मुहाविरे और प्रयोगों की वृद्धि 
कर रहे हैं । आये दिन उच्च शिक्षा का माध्यम हिन्दी बनाने का 
प्रयत्न भाषा की पूर्ण श्री-वृद्धि करेगा, ऐसा विश्वास है | 


हिन्दी की व्यापकता । 


यह तो निश्चय हो चुका है कि उदू हिन्दी ही की एक 
शाखा है और मरहठी, गुजराती तथा बंगाली आदि हिन्दी की 
बहिनें हैं 

बंगाली उसी मागधी के अपभ्रंश की प्रतिच्छाया है जिससे 
विहारी हिन्दी की कुळ उप-भाषाएं निकली हें । विद्यापति की रचना 
हिन्दी और बंगला का सम्बन्ध दिखाती हे । 

पुरानी गुजराती तो पुरानी हिन्दी से बहुत मिलती जुलती है । 
गुजराती की पुरानी कविता, त्रज भाषा की कविता से पूरा योग 
खाती है। गुजराती पर पारसी भाषा का जो प्रभाव पड़ा है उससे 
उसके रूप में कुछ विशेष परिवतेन हुआ है। 

हिन्दी, मरहठी, गुजराती और बंगला का अधिकांश शब्द- 

. ~ . ~ ® 

भंडार प्राकृतों और संस्कृत से भिन्न २ प्रबाहों द्वारा आया है । 


अपने ही क्षेत्र में हिन्दी भी भिन्न २ रूपों में बटी हुई 
है। बिहार में मेथिल, भोजपुरी, मगही आदि मागधी से उत्पन्न 
हुई हैं । यह व्यापक हिन्दी का एक भेद ही हैं यद्यपि इनकी 
उत्पत्ति के साथ उड्या और बंगला का नाम लिया जाता है 
क्योंकि यह भी मागधी के अपभ्रंश खे वनी हैं । इधर 
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पुराने मध्य प्रदेश ( ब्रजमंडल ) और उसके आस पास में ब्रज- 
भाषा और उससे मिलती जुलती बुँदेली, बघेली, कन्नौजी आदि 
भाषाएँ हैं जो धीरे २ सामान्य हिन्दी में बदल रही हैं । पंजाबी 
भाषा को कुछ लोग खतंत्र भाषा मानते हैं परन्तु वह पश्चिमी 
हिन्दी से बहुत सम्बन्ध रखती है। हरियानी जो हिसार, करनाल 
और रुहतक में बोली जाती है पंजाबी, मारवाड़ी और पश्चिमी 
हिन्दी का संमिश्रण है । मारवाड़ी भाषा भी हिन्दी का एक STE 
है । यह सब प्रान्तिक हिन्दी भाषाएँ अपने २ प्रान्त में बोली जाती 
» सामान्य हिन्दी का एक भेद हैं जो दिही और मेरठ तथा 
उसके आस पास वोली जाती है । आगरे की भाषा सी शुद्ध हिन्दी 
हे जिसमें पहले पहल लल्लूलाल ने प्रेमसागर लिखा था। आगरे की 
शुद्ध बोली का ठीक रूप राजा लक्ष्मणसिंह कृत अभिज्ञान शकु- 
न्तला नाटक के गद्य में है। यही,दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई शुद्ध और 
परमाजित हिन्दी है जिसे खड़ी बोली भी कहते हैं । साहित्यिक और 
शिक्षा की भाषा तो समस्त उत्तरी भारत की हो गई है पर मेरठ, 
दिल्ली, आगरा आदि की ही भांति, अनेक उत्तर भारतीय नगरों की 
बोल चाल की भाषा बन रही है | 


साधारणतया इस सामान्य हिन्दी के तीन भेद हैं: 
१-विशुद्ध हिन्दी-- जिसमें अधिकतर संस्कृत के तत्सम 
और तद्भव शब्दों का प्रयोग होता है । 
4 ° a Se ` 
९--उदू --जिसमें संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों का 
स्थान अरबी फारसी के शब्दों ने ले लिया है। असल में यह्‌ 
स ही एक भेद है जिसे लोग फारसी se में लिखते Ši 
दोस्तानी--जिसमें बोलचाल के साधारण शब्दों 
_ हिन्ट रण शब्दों का अंधिक 
प्रयोग होता है यह हिन्दी उद्‌' के बीच का रूप है। 
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हिन्दी का शब्द-भंडार | 
प्राचीनकाल से ही हमारी भाषा का कोई विशेष नाम नं हो 
कर उसे केवल भाषा ही कहते हैं । वेदिक और साहित्यिक 
संस्कृत में भी भाषा ही का प्रयोग है । हिन्दी का भी पुराना नाम 
भाषा ही है । तुलसीदास जी ने अपने काव्य में भाषा ही शब्द 
लिखा है-- 


“ज्ञाषा वद्ध कख में सोई” 
“का भाषा का संस्कृत प्रम चाहिये ata” 
“भाषा जे हरि चरित वखाने” 


एक पुराना जोक है:-- 
zi संस्क्ृतं Wat चव सूरसनं च मागथम्‌ | 
पारसीकमपश्रंशम्‌ 'भाषाथा लक्षणानि पट्‌ ॥ 
अर्थात्‌ हिन्दी भाषा वह है जिसमें संस्कृत, प्राकृत, शौरसेनी, 
मागधी, अपभ्रंश और फ़ारसी के शब्द मिले हों । 
कविवर भिखारीदास जी ने कहा है:-- 
ब्रज भाषा भाषा रुचिर कहें सुमति सव कोय। ' 
मिले संस्कृत पारस्यो पे अति सुगम जु होय ॥ 
अर्थात्‌ हमारी हिन्दी का जो शब्द समुदाय है. उसमें संस्कृत 
` आदि देशीय भाषाओं के साथ फारसी, अरबी आदि विदेशी 
भाषाओं के शब्द भी मिले हुए हैं । 
कविवर भिखारीदास जी ने संस्कृत पारसी दो ही नाम गिनाये 
हैं दास जी का अर्थ लक्षणापूर है। उन्होंने संस्कृत से संस्कृतादि 
प्राकृत भाषाएं ली हैं और पारसी से पारसी, अरबी आदि भाषाएं 
ली हैं किसी कवि ने कहा है:-- 


~ 
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तुलसी गंग दोऊ भये सुकबिन के सरदार । 
जिनकी काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार ॥ 

„ (आज कल इस विविध की संख्या और भी बढ़ गई है। इसमें 

अंगरेजी पौतंगीज आदि के शब्द भी मिल गये हैं । इस प्रकार:-- | 
१--संस्क्ृत. के शब्द 
२--प्राकृत के शब्द 
३--अरबी के शब्द 
ae के शब्द 
५--श्रेगरेजी आदि यूरोपियन भाषाओं के शब्द 
६--प्रान्तीय भाषाओं के शब्द 
७--देशज शब्द (जो न संस्कृत से उत्पन्न हुए न किसी 

दूसरी भाषाओं से) जिसमें अनुकरण वाचक शब्द भी सम्मिलित हैं। ® 
संस्कृतादि से उसी रूप में आने वाले शब्द तत्सम कहाते f 

| हैं, जैसे-हृदय, अग्नि, आकाश | 
ay से विकृत होते हुए प्राकृत के शब्द तदूभव कहाते हैं, 
काम, ( काय ) हाथ ( हस्त ) घर ( गृह्‌ )। 

र सीते शब्द भी तत्सम और तदूभव दोनों रूप 
तत्सम--शाफ़िल, मजदूर, बाजार फ़िहरिस्त, नक़ल, दाखेग्रा । ' 
तद्भव--भजदूर बजार, फेरिस्त, नकल दरोगा आदि. ४ 
अंगरेज़ी आदि के भी दोनों प्रकार के शब्द काम में आते हैं। | 
तत्सम--फ़िटन, रेल, होल्डर, टेबुल, चेयर 
तदुभव--कलक्टर, लालटेन, अंजन लंकलाट 
प्रान्तीय भाषाओं के शब्द: . 
मराठी--लागू. चाळू, बाड़ा, आदि. - 
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वङ्गला--उपन्यास, अनुसंधान, अध्यवसाय 
अनूदित गल्प, अनुशीलन, आदि 
अनुकरण वाचक--जो किसी पत्ती की स्वाभाविक 
A A किसी ९ 
> क्रिया, प्रकृति की किसी स्वाभाविक हरकत अथवा किसी पदाथ 
| की ध्वनि का अनुकरण हो; जैसे-फर फर, खटाखट, चटपट; 
ataata, आदि 
i A अभ्यास | 
१--भाषा ओर समाज में क्‍या सम्बन्ध हे ? 


R—Fe सिद्ध होता है कि प्रारंभ में भाषाओं के बहुत थोड़े भेद थे । 
३--श्राय-भाषाएं कोन २ हैं कोन कहाँ बोली जाती हैं 2 
४--हिन्दी की उत्पत्ति ग्रोर विकास का प्रकार लिखो ? 
५--हिन्दी भाषा में किन २ भाषाओं के शब्द मिले हैं ? 
R ५---१० संस्कृत के तत्सम ओर १० तद्भव शब्द लिखो ? 
६--कुछ श्ररबी फ़ारसी तथा अ्रंगरेज़ी के aga शब्दों के नाम 
गिनाओो 2 
७--देशज शब्द क्यों कहाते हैं। कुछ देशज शब्दों की नामावलि दिखाश्रो? 


शब्द-व्यत्पत्ति । 
हिन्दी भाषा में मुख्यतः शब्द तीन प्रकार से बनाए जाते हें 


शब्दों के पूव उपसग के योग से, शब्दों के पीछे प्रत्यय लगा कर 
और समास की रीति से । इनके सिवाय एक ही शब्द को दुहराने, 


\ दो समानाथक वा विपरीताथक शब्दों के प्रयोग में तथा किसी 


पदाथ या प्राणी की ध्वनि या बोली के अनुकरण में भी नये 
शब्द बनाये जाते हैं. जिन्हें क्रम से पुनरुक्त अथवा अनुकरण 
.बाचक शब्द कहते हैं 
उपसगे के योग में:-- 
. कुछ seas धातु के साथ मिल कर खास खास अर्थ प्रका- 
शित करते हैं; इस प्रकार के अव्ययां को “उपसरे? कहते हैं । 
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उपसर्गे धातु के साथ मिल कर या तो किसी धांतु के अर्थ को 
उलटा कर देते हैं; अथवा उसमें विशेषता पेदा कर देते हैं, जैसे आदान 

और आगमन में “भा? उपसर्ग दा! और “गम! धातु के विपरीत 
अथ प्रकाशित करता है । परिदशेन और परिश्रमण से उपसग 
दारा दशन और भ्रमण का अर्थ ही द्योतित. होता है । “प्रदान? 
में “प्र? उपसर्ग से किसी प्रकार का हेर-फेर नहीं होता । 


पद्‌ उपसगे धातु प्रत्यय शर्थ 
आदान श दा अन लेना 
प्रदान प्र दा अन | देना 
fia नि . दा अन हेतु 
उपादान. उप दा अन कारण 
उपसर्ग मूल पद्‌ अर्थ 
sT कार आकार सूरत 
al कार प्रकार भाँति 
fa कार विकार बुराई 
उप कार ` उपकार भलाई 
प्रति R प्रतिकार . रोक 
सम्‌ कार : संस्कार _ शोधन 


“क! धातु से “अ” प्रत्यय के योग से कार पद बना है। 
इसी आंतिः- | ५ 
“भू? धातु से-संभव, विभव,पराभव, अनुः 
TE भव, अनुभव;उद्भव प्रभव,प्रभाव, 
ह घाउ स॑--आहार, प्रहार, संहार, विहार, उपहार, व्यवहार | 
“पद' धातु से-सम्पदा, आपदा, विपदा, सम्पत्ति, ` निष्पत्ति 
उत्पत्ति, आपत्ति। . हक 
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“स्था? धातु से--स्थान, , संस्थान, अवस्थान, अनुष्ठान, संस्था, 
अवस्था, व्यवस्था, 
‘fer धातु से-आदेश, प्रदेश, विदेश, उपदेश | 
i “कू' धांतु से--अधिकार, उपकार, प्रतिकार विकार, आकार, 
संस्कार दुष्कर । 
“चर? धातु से--उपचार, विचार, आचार | 
क्रम--धातु खे-अतिक्रम, विक्रम।आक्रमण उपक्रम, पराक्रम । 
ज्ञ-धातु से, आज्ञा, संज्ञा, प्रज्ञा, उपज्ञा | 
AN 
कुछ अव्यय और विशेषण भी उपसग का 
हें 
काम देते हें । 
अ--अभाव, अज्ञान, अनीति, अनेक | 
अधस्‌-अधःपतन, अधोभाग | 
पुनः- पुनजन्म, पुनविवाह, GAVE | 
स--सजीव, सकल, सहित, सगोत्र | 
चिर-चिरकाल, चिरजीवि । 
सत्‌-- सज्जन; सत्कम, सदगुरु आदि | 
R 
हिन्दी उपसग । 
अ-अजान, अचेत, अलग, अबेर | 
अध--अधकच्चा, अधपका, अधेड़ | 
आऔँ -ओगुन, stag | 
नि—निकम्मा, fasg, निडर | 
सु-सुडौल, FR, सुजान | 
Q @ 
उदू उपसग | 
खुश-खुशदिल, खुशबू | 
मैर-गैरमुमकिन, गोरहाजिर | 


Te 
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ना--नाराज़, नापसंद नालायक | 
वद--बदनाम, बदमाश । 
बे-बेचारा, बेईमान, बेतरह | 
सर--सरकार, सरदार, सरताज । 
हर--हररोज, हरसाल, हरघडी | 
प्रत्यय के योग मे;-- 

प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं तद्धित और Hera | 

कृदन्त--क्रियापद या धातु के अन्त में प्रत्यय लगा कर जो 
शब्द बनते हैं । 

संस्कृत Hara से बने विशेष्य | 
'अक) प्रत्यय के योग में:-- 

कृ धातु से कारक, नी से नायक, पो से पावक, पच से 
पाचक, गे से गायक, दा से दायक, जन से जनक आदि 
कतृ वाच्य शब्द बनते | | j 

“अन? ( अनट्‌ ) प्रत्यय के योग में:--- 
नी से नयन, लोच से लोचन, चर से चरण, कृ से करण, 


हू ry णे 
शान स साधन, खासे स्थान, शी सेशयन, भू से अवन, पक 
? ~ 


से पाक, त्यगू से त्यांग आदि पद बनते हैं। 
आव बाचक धातुओं के आगे Sey प्रत्यय के योग मेः-- 


g E से, हरी भुज से भोजन, ज्ञा से ज्ञान, मा से मान, 
दान, शी से शयन, पत्‌ से पतन, क से करण, 'तप से 
तपन, जल से जलन आदि शब्द बनते हे | F 
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धातु के आगे 'क्ति' प्रत्यय के योग में:-- 
भाववाचक शब्द-शुध्‌ से शुद्धि, गम्‌ से गति, मन्‌ से मति, 
शम्‌ से शान्ति, पुष्‌ से पुष्टि, इश्‌ से दृष्टि, ग्ले से ग्लानि; 
' ख्या से ख्याति, मासे मिति, स्था से स्थिति, नी से नीति, 


AN AN 


री से प्रीति, भी से भीति आदि शब्द बनते हैं । 
संस्कृत Heed से aa विशेषण | 


अपहरण ( हृ) से अपहृत, उपकार (क) से उपकृत, 
संतोष ( तुष्‌ ) संतुष्ट, भय ( भी ) से भीत । 


, 3 प्रत्यय विशेषण अर्थ 
CS तव्य कत्तेव्य करने योग्य । 
दा तव्य दातव्य देने योग्य । 
`गम्‌ तव्य गन्तव्य जाने योग्य । 
पूज्‌ नीय ' पूजनीय पूजने योग्य | 
जि त (क्त) जित जीता हुआ। 
सृ त (क्त) मृत मरा हुआ | 
पू त (क्त) पूत शुद्ध हुआ | 
पत्‌. इत (क्त) पतित गिरा हुआ । 
\ वि+श्वस्‌ इत (क्त) विश्वसित . विश्‍वास किया 
| ठः ॐ कि 
मूढां इत (क्त) ahaa मूच्छ पराप्त । 
रुज्‌ (क्त) wa रोगम्रसित । 
गम्‌, णिन्‌ गामी चलने वाला | 
सह इष्णु सहिष्णु सहने वाला । 
R 


| CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पक ब नी _— con be 


Ce हाल मरा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १८) 
हिन्दी कृदन्त से बने विशेष्य | 


भाव वाचक राब्द्‌ः-- 

मारना से मार, दौड़ना से दौड़, सोचनाविचारना से 
सोचविचार, उठना से उठान, उतरना. से उतार, चढ़ना से 
aga, हँसना से हँसी, बनना से बनाव, निकलना से निकास, 
पीसना से पिसान, रटना से रट, चिल्लाना से चिल्लाहट 


,रुकना से रुकावट, मिलना से मिलावट, बढ़ना स Als, Asay 


सं चढ़ाई, लड़ना से लड़ाई, लिखना से लिखाई 
कर्मे वाच्यः 
sient से ओढ़नी, सूघना से सुँघनी | 
करण वाच्यः 
कतरना सं कतरनी, छानने से Fadl, ढकना से ढक्कन, 
बुद्दारना से बुहारी, सुमिरना से सुमिरिनी, झूलना से झूला, 
ठलना से ठेला, घेरना से घेरा, आदि | 
कत्त वाच्य में- 
जड़ना से जड़िया; धुनना से धुनिया । 
हिन्दी Bera से बने विशेषण | 
टिकना से टिकाऊ, विकना से बिकाऊ, सुहाना से सुहावना, 
छभाना स छुभावना, उड़ना से उड़ाकू, हँसना से हँसने बाला, 
डालना ख॑ ढलवों, जड़ना से जड़ाऊ, चलना से चाल, पीना से 
पीने योग्य, झगड़ना से WEA, समझना से समझदार, मिलना 


से मिलत्तसार, होना से होनहार, लड़ना से लड़ाकू, गाना से aga, 
खेलना से खिलाड़ी, मॉगना से aaa , 


तरना स तराक्र, लड़ना सःलडाकू, अड़ना से अड्यिल, र 
a स ओऑड्यल, सड 
से afan | F 
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संस्कृत तद्धित से वने विशेष्य | 
अपने ही अर्थ में:-- , 
बन्धु से वान्धव, चोर से चौर, चण्डाल से चाण्डाल, FT- 
हूल से कौतूहल, मरुत से मारुत, सेना से सैन्य, त्रिलोक से 
AM, समान से सामान्य | 
सन्तान के अर्थ में: - 
दशरथ से दाशारथि, सुमित्रा से सौमित्र, वसुदेव से atg- 
देव, अदिति से आदित्य, प्रथा से पार्थ, मनु से मानव, गंगा से 
गांगेय, दिति से देत्य। | 
दूसरे अथाँ में:-- 


७ ७० ~ ` 
तक सं तार्कित, ममं a मार्मिक, न्यायस नैयायिक, व्याक- 


रण से वेयाकरण | ` 
शिब से शैव, विष्णु से वेष्णव, शक्ति से शाक्त, गणपति से 
गाणपत्य, ह 
हिन्दी तद्वित से विशेष्य | 
लड़का से लड्काई, लड़कपन; बाप से वपोती, बूढ़ा से 
बुढ़ापा, गाय से गेया, खाट से खटिया, मक्खन से मखनिया, 
aam से सराफा, बजाज से बजाजा, भला से भलाई, बुरा से 
बुराई, ऊँचा से ऊँचाई, लम्बा से लम्बाई, चूरी से चुरिहारा; 
सोना से सुनार, मीठा से मिठास, कंठ से कंठी, खट्टा से खटास, . 
कड़वा से कडुआहट, तेल से तेली, ala से सँपेरा, कांसा से 
कसेरा, पहुँचे से पहुँची, काठ से कठौता, सेवा से सेवक, कुल से 
कुलीन, राष्ट्र से राष्ट्रीय | 
हिन्दी तद्वित से बने विशेषण । 
भूख से भूखा, प्यास से प्यासा, घर से RE, अरब से 
अरबी, TARA से बनारसी, भांग से भँगेड़ी, बन से वनेला, 
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गेरू से गेरुआ, मामा से ममेरा, घूम से धमेला, दूध से दुधेल, 
दया से दयावन्त, धन से धनवन्त, मति से मतिमान, ठंड 
| से ठंडा । - 
| ` पुनरुक्त पद्‌ | 
एक ही अर्थ वाले पद: 
आमोद-प्रमोद, हराभरा, हृष्ट-पुष्ट, देख-रेख, श्रद्धाभक्ति, 
चहलपहल, दानदक्तिणा, दौड़धूप, बोलचाल, घरद्वार, अनु- 
नयविनय, जीवजन्तु, हाटबाजार, रीतिनीति, बन्धु-बांधव; 
| चोरडाकू, आहारविहार, सेवासुश्रूषा। 
' विपरीत अर्थे वाले पद:-- 


_- प्रायः विरुद्ध अर्थ वाले दो पद साथ २ आते हैं:-- 

घट-बड, तीच-ऊच, आगा-पीछा, लेन-देन, सुख-दुख, 
पाप-पुण्य, नया-पुराना, स्वगे-नक, उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम, 
गुण-दोष, लाभ-हानि, स्थावर-जंगम, छोटे-बडे, जन्म-मृत्यु, 
घटती-बढ़ती, जमा-खर्च, आना-जाना, आय-व्यय, आग-पानी.। 


अछा, आविभावतिरोभाव, धनीदरिद्र, उत्कृष्टयपकृष्ट, जागृत- 
सुप्त, उत्थानपतन, . घातप्रतिघात, सुलभदुलंभं, स्वर्गनरक, 
Vasa, निन्दास्तुति, जलचर थलचर, पुण्यपाप, सुख- 
दुख, पंडितमूखे, उद्यअस्त, निद्राजागृति, शुभअझुभ, क्रोध- 
क्षमा, संयोगवियोग, लाभहानि, ह॒षविषाद, वादीप्रतिवादी, 
साधुसाधु, वाहरभीतर, धनीनिर्धन, उदयअस्त, जसञ्जपजस, 
- सारअसार,  आकाशपाताल; भूचरखेचर, जयपराजय, 
संधिविग्रह, संपदविपद्‌, आयव्यय), हस्वदीर्ध, . जीवनमरण | 
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समास दारा बने हुए पद्‌ । 
संस्कृत समस्त-पद्‌ । 
(8) इन्द्र समास--माता और पिता, मातापिता | 
कंद और मूल और फल, कंद-मूल-फल । 
मन और क्रम और वचन, मन-क्रम-वचन | 
अहन्‌ और निशा अहनिश, अहन्‌ ओर 
रात्रि, अहोरात्र । ` a 
(२ ) तत्पुरुष--(कम कारक में) शरण को आगत, शरणागत | 
करण--शोक से आङुल, शोलाकुल | 
मोह से अंध, मोहांध । 
(अपादान में)-शाप से मुक्त, शापमुक्त | 


१] 
f आदि से अन्त, आयंत। 
(सम्बन्ध में)-गंगा का जल, गंगाजल । बे 
गुरू का उपदेश, WAIST | a 


(अधिकरण में)-रथ में आरूढ, रथारूढू। 7 “* 
सेवा में निरत, सेवानिरत । *! ।; 


कर्मेधारय--परम है जो इश्वर, परमेश्वर | iq & 

परम है जो संदर, परमसंदर | W 5 

| दुष्टा है नो मति, दुष्टमति | « 
; अल्प (अल्पा) है जो बुद्धि, अल्पबुद्धि । lot 
साध्वी है जो कामना, साधुकामना । 

कम्पित है जो लता, कस्पितलता। | a) 

बहुनीहि-- अल्प है बुद्धि जिसकी, अल्पबुद्धि । a 


| | स्वच्छ है तोय जिसका, खच्छतोया | 
| | नष्ट है मति जिसकी, नष्टमति | 


i 
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हत होगई आशा जिसकी, हताश | 
नत हुई है शाखा जिसकी, नतशाख | 
नहीं है भय जिसे, निर्भय | 
कमल से नयन हैं जिसके, कमलनयन । 
क्रिया विशेषण के भाव में समस्त-पद्‌ 
अव्ययी भाव--कूल के उप ( समीप में ) उपकूल (समीपता के 
` अथ में) है 
ग्रह ग्रह में, प्रति गृह; प्रतिदिन; अनुकूल । 
धर्मे के अभाव में अधर्म, इसी प्रकार अपाप, 
असुर, निरविध्न, दुभिक्ष | 
विधि को यथा ( अतिक्रम न करके ) यथाविधि, 
इसी प्रकार यथायोग, यथासाध्य | 
` . . . अक्षिके प्रति (सामने) प्रत्यक्ष । 
हविगु--(संख्या-पूर्वक कर्मधारय) 
» . नि हैं जो भुवन, त्रिभुवन | 
चतुः हैं पद जो, चतुष्पदी । 


चार हैं जो युग, चतुर्युग ` 
र हिन्दी समास : 
आम का रस. 3 z 
feta जोश. CO 
हुई हे | फुलौरी . -(कमेधारय) 
कान फटे हैं जिसके 'कनफटा (बहुब्रीहि) 
आँख फोड़ने की शक्ति \ 
जिसमें . .अँखफोडा ब्रीहि 
sêr ह ज a 
* माता और पिता मातपिता : द्व 
डर के अभाव में... Re ह 
Mi frex (अव्ययीभाव) 
धड़क के अभाव में aes, = 
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जानने के अभाव में अनजान (अव्ययी भाव) 
पेट भरने के भाव में भरपेट 2 
ठीक बीच के भावमें बीचोंबीच 2 
नीली है जो गाय, नीलगाय (कर्मधारय) 

दही की हाँडी दहेंडी (तत्पुरुष) xX 
दई (देव) से मारा दईमारा (तत्पुरुष) 
बनका मानुष वनमानुष (तत्पुरुष) 
राजा का पूत, राजपूत (तत्पुरुष) 


मीठा है बोल जिसका मिठवोला 


(बहुत्रीहि) # 


TIF करना 


अनुकरण वाचक | 


खटाखट्‌ 
पड़ पड़ाहट 
चटपटाहट 
सन्सनाह्ट 


चहचहाहट 


घड्धड़ाना 


खड़ाव पहन कर खट खटाहट 


करते हुए पहाड़ पर चढ़ गये 
थोड़ी ही देर में वादल हो 
आया पड्पड़ाहट मचगइ | 


तमाचा का चटपटाहट सुनाइ 
देती थी । 


कुनेन खाने से कानों में सन- 
सनाहट मच गई | 
चिडियों का चहचहाना केसा, 
मनोहर है। 

कोयल कुहू कुहू करती है 
कौआ की काँव २ किसे भाती है 
भू भू करते हुए भोरे उड़ रहे थे 
चिड़िया फुरफुर करती हुई 


उड़ गई | 


. एक दम तोपें घड़ धंडाने लगीं 
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अभ्यास | 
१--हिन्दी में शब्द कितने प्रकार से बनते हैं । 
3 २--बताइये नीचे लिखे शब्द फिस प्रकार के हैं ओर किस प्रकार 
चने है:— 
शेशव, श्रान्त पेतृक, नेतिक, क्रोधित gaat, पार्थ, बनारसी, 
दिहलवी, मोसेरा, मार्मिक, धनी, विहार, उतार, आचार, अजान, 
अचेत, निडर, alae, उपकार, भोजन, साधन, पतन, मानव, दैत्व, 
ढलबाँ, लुमावना, रथारूढ, संधिविग्रह, पुण्यपाप, साधुश्रसाधु, शोका- 
कुल, चतुष्पदी, त्रिभुवन, कनफटा, हतकडे, श्रनजान आदि | 
३--हर प्रकार के ५-५ शब्द बताश्रोः-- 
संस्कृत कृदन्त से बने हुए, हिन्दी कृदन्त से बने हुए, संस्कृत 
aka से बने हुए, हिन्दी तदित से बने हुए, उपसगे से बने हुए, दो 
शब्दों के योग से बने हुए, तथा अनुकरण से बने हुए । 


द हिन्दी में तत्सम प्रयोग 

यों तो सहं रूप हिन्दी में तद्भव रूप में प्रयुक्त होते हैं हिन्दी 
की खास सम्पत्ति हैं गृह के स्थान पर,घर'ही अधिक मौज है। “हिये 
माथे” की फूट गई की जगह “हृद्य और मस्तिष्क” की फूट गई 
लिखना केसा जंजाल मालूम पड़ता है। किन्तु जो शब्द तत्सम रूप 

में प्रचलित हैं उनको उसी रूप में लिखना चाहिये। 
तत्सम शब्दों के प्रायः समास और संधिगत प्रयोगों में भूले 
रहती हैं। शब्द योजना के समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिये। 
- जहां तक हो, शब्दों का प्रयोग सरल रीति पर होना चाहिये । 


` तद्धितान्त शब्दों में जब तके ठीक निश्चय न हो उसे सरल रीति. 


- पर लिखना चाहिये। शक्ति के उपासक शाक्त कहलाते हैं-जंब तक 
लेखक को ठीक २ निश्यन हो जाय तब 'शाक्त' के बजाय 'शक्ति के 


+) 


STs’ ही लिखें तो हानि नहीं, परन्तु 'शाक्त-य? इत्यादि लिखना / 
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A नहीं a 

ठीक नहीं | वैधव्य की जगह विधव्य या वेधव न लिखकर विधवा 

पन हिन्दी में बुरां न रहेगा। पारिश्रम ठीक नहो सके तो 
| परिश्रम का फल ही लिखना काफ़ी होगा। सुजन का भाव 

सौजन्य है। कोई ता प्रत्यय का असह्य वोझ भी सुजन की पीठ 

पर लादकर अपनी योग्यता का परिचय देते हैं । सौज्यन्यता की 

जगह सुजनता अधिक ठीक रहेगा । इसके सिवाय, श, स, प के 

प्रयोगों व और ब प्रयोगों में बड़ी भूल रहती हैं. । नीचे की तालिका 

में साधारण भूलों का दिग्दर्शन कराते हैं । 


अशुद्ध , शुद्ध अशुद्ध शुद्ध 

ˆ ूद्रानी IAI निर्दोर्षी निर्दोषे 
निर्धनी निर्ध राजागण राजगु 
अहोरात्रि अहोरात्र दुरावस्था ठुरवस्था 
निरर्थ निरर्थक अधीनस्थ अधीन 
महाराजा महाराज १एकत्रित एकत्र 
वषोरात्रि ' वर्षोरात्र सन्मान . सम्मान 
विश्वमित्र विश्वामित्र सम्वत्‌ . संवत्‌ 
सलञ्जित सलज्ज वा.लञ्जित * 

५ उपरोक्त उपर्युक्त वाढ बाढ़ 

| द्रिद्रता दारिद्रय बाण वाण 

| सावधान पूर्वक सावधान बानर वानर 

। पावेतीय पवतीय बामदेव वामदेव 

' - असहनीय असह्य वायु बायु 

| ज्ञानमान- ज्ञानवान बासर . -बासर . 

` कृतन्री `. FTA बिन्न. विन्न 
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अशुद्ध 


घनिष्ट 
दुश्तर 
दुस्कर 
as 
उच्छास 
अत्योक्ति 
पत्रिक 
प्रथक्‌ 
विद्यमान्‌ 


सुजंगी . 


व्याकुलित 


ERI 
NAU 
वहुधा 
बन्धु 
वालक्र 
बसा 
बसन . 
बहि - : 
अभिसेक 
विसम 
बनोवास 
प्रत्योपकार 
संघार `- 


s 


( 
शुद्ध 


घनिष्ठ 
दुस्तर. . 
दुष्कर 
खौस्ट 
SAGA 
अत्युक्ति 
पतृक 
LEEA 
विद्यमान 


gag 


व्याकुल 
aa 
ब्राह्मण 
बहुधा 
ig 


वसन | 
वहि 
अभिषेक 
विषमं 
वनवास 
प्रत्युपकार 
संहार - 
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अशुद्ध 


बिज्ञ 
बिद्या 
बिराट 


बिष 

विषेष 

फाल्गुण 
शंस्कार 
सम्वाद्‌ 
सस्य 
साख. 
सल्य 


सर 

, सनिश्चर - 
सकुन 

* सकट 

` Sed 
वलि 
बसन्त 
वस्र 


वाकदान ` 


निसिद्ध 
सुसुप्त 
पितृमति 
किम्वा 
सम्वत्‌ 


शुद्ध 
विज्ञ 
विद्या | 
विराट । 
विष 
विशेष 
फाल्गुन 
संस्कार 
संवाद 
शस्य 
शाख 
शस्य ) 


शर 
शनिश्चर 
शकुन 


शाकट 


वृहत्‌ 

बलि 

वसन्त 

वस्त्र 

वाग्‌दान 

निषिद्ध 

सुषुप्ति | 
पित्रनुमति |. 
किंवा l 
संवत्‌ 


ON 


oO} 
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नोट--जहां पर ठीक तत्सम शब्दों का व्यवहार हो वहां “वः, 

“ब! और ‘a’, ‘a, ‘aS प्रयोगों का ध्यान रखना चाहिये | 

` पुराने पद्यो में तो अधिकांश “व? की जगह “व? और “श? की जगह 

“स? का प्रयोग है । उच्चारण की सुविधा के विचार से ही उनका 

प्रयोग agi है “qaga में न बसीठी आयो । शीटी युक्त “शा? के 
बजाय दन्त्य 'स? का उच्चारण अति सहज है | 


साधारण प्रयोग 


अकार, इकार ओर यकार 
एक ही उच्चारण के शब्द प्रायः कई प्रकार से लिखते हैं,जैसे:- 
iN ~ ~ ` ~~ 

लिये लिए, आई आयी, गये गए, सोए सोये, खाये गये, 
खाए गये, खाये गए, खाए गये; आओ आवो, गाओ गावो । 
आाये are, किये किए आदि | 

ऐसे अनेक प्रयोग जिसे मनुष्य कई २ प्रकार से लिखते हे । 
हिन्दी इतिहास के रचयिता प्रसिद्ध साहित्य सेवी श्री मिश्र बंधुओं 
की सम्मति तो यह्‌ है कि अभी हिन्दी का विकास काल है इसमें 

~ ` लिखे लिखने दीजिए a 

जो जिस प्रकार से लिखे लिखने , ठीक है। 

कुछ लोगों की राय है कि जब स्वर से ही काम निकल जाय 
व्यञ्जन की आवश्यकता नहीं है | 

अनेक लोगों का मत है कि जब गया होता है तो गये 


जरूर होना चाहिये। खाया खाये, पाया पाये, पिया पिये, 
परन्तु खायी, पियी, गयी, में पियी का क्या हो ? मेरी समक में । 


हुआ हुए हुई 
गया गये Af 
आया आये आयी =. 
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सोया सोये सोयी 


frat पिए पी 
आदि का प्रयोग एक ही ढंग से इस प्रकार हो तो ठीक है। 


अरबी फ़ारसी के शब्द | i 
जब से हिन्दी-भाषा का विकास शुरू हुआ, अरबी फ़ारसी 
के शब्द भी उसमें आते गये। 'भाषाया लक्षणानि षट? तथा 
RA संस्कृत Wey उसी समय का लक्षण है । परन्तु उन 
भाषाओं के शब्दों के अधिकांश प्रयोग अपभ्रंश हैं । बोलने की 
सुविधा के अनुसार प्रारम्भ में चन्द आदि कवियों ने उसी रूप में 
“उनका प्रयोग किया जिस रूप में साधारण लोगों की बोली में आ गये 
थे । फ़ारसी का एक प्रयोग है जाय (ए) जरूर अर्थात्‌ जरूरी जा, 
आवश्यक जगह, आवश्यकता पूरी करने की जगह, पाखाना। ) 
जाय की “य! विभक्ति ( इजाफ़त ) लुफ्त हो गई । जरूर केज! 
का खराद होमे पर 'ज' रहा; अर्थात्‌ 'जाजरूर? । एक कवि ने 
इसका प्रयोग इस प्रकार किया है--“अपनी जरूर जाजरुर 
जाइयतु a प्रारंभ में ठीक जिस प्रकार सवे-साधारण में प्रयोग 
चल पढ़े बसे ही लोग बोलने लिखने लगे । कवियों ने उन प्रयोगां 
को और माँज दिया । एक बानगी और देखिये:-- 


“देखि देखि कागद तबीयत समादी भई, | 
Q 
सादी कहा भई बरवादी भई घर की |” 
इस पद्य में कागद (कागज) तबीयत (तबीअृत) समादी (सो + 


मादी) सो (पाद मूर्ति) मादी (बीमार) सादी (शादी) 
भूषण की रचना देखिये: 


मारिक्र पातशाही खाकशाही कीन्ही जिन, 
जेर. Hel जोर सों ते हृहद सब मारे की। 
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इस प्रकार एक ओर लोक-भाषा, शब्दों को मांज मँज करके 
अपने अनुकूल बनाती गई । दूसरी ओर फ़ारसी अरबी के 
। बोलने वाले शासकों की छत्र-छाया में अरबी फ़ारसी की शिक्षा 
। का क्रम जारी हुआ | फ़ारसी को श्रदालतों में आश्रय मिला । 
सी शासकों से सम्बंधित शिक्षित-समुदाय की भाषा फ़ारसी हुई । 
था. तत्सम रूप में अरबी फ़ारसी के शब्द वोले और लिखे जाने लगे । 
इन. इधर अपश्रश लोक-भाषा को तालीमयाप्रता ( शिक्षित ) गँवारू- 
की या गँवारी जुवान कहने लगे और शीन काफ़ की दुरुस्ती को 
में. सभ्यता का चिन्ह सममे लगे । यहां तक हिन्दी-पद्‌-योजना का 
m ढांचा ratia, “अय्यामेगदिश' 'दास्तानेहज़ारबुलबुल' 'शांहे 
जा, जहा, 'कलामेआजाद', “अजद्फ्तर डिस्किक्टवोडंआगरा” 
मं बदल गया । हज़ारों अरबी फारसी के तत्सम शब्द हिन्दी में 
भर गये | शायस्ता कहलाने वाले लोग ठीक अरब की तरह उच्चा- 
| रण करने में सफल हुए या न हुए, किन्तु उसे ऊँचा आदर्श 
अवश्य ही समझने लगे । इस प्रकार ठीक गॅदारू और शायस्ता 
लोगों के बीच में एक और भाषा हुई जिसे वाजारू बोली सम- 
भिये । आज भी क्रम ख्वाह की जगह क़ीमरूवाव | ख्वाहम- 
ख्वाह की जगह खांमखां आदि बाज़ार में अपभ्रंशरूप वोले जाते 
हैं~आदमी, आदत (आदत), अरजी (अरजी),आराजी (आराजी), : 
अलवत्ता, इजा (इजा), इस्तहार (इश्तहार), कसूर (कुसूर), उजर 
, (a), वायदा (बदा), वारिस, वालिद, कदरदान (क्रदरदाँ, 
१+ करदा) केद (कैद), कलम (क़लम), कानून (कानून), काबिज 
(काबिज), किता (कित्‌), खबर, (खबर), खातिर (खातिर), 
जुम्मा महजत(जामञ्च मसजिद्‌),खारिज(खारिज्ञ), गाफिल(गाफ्रिल), 
जल्दी।(जलद्‌), जुलम (जुल्म), तसदीक (तसदीक़) तदारुक (तदारुक्त), 
तमस्सुक, तमाम, NYA, तरफ़, तहसील, तारीफ़ ( Tats), 


? 


ESE NIE 
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तालीम (तआलीम), दफा (दञ्‌), दावा (दवा), दुनिया, 
नकल (नक्कल), नजर (नजर), नजीर (नजीर,) नमूना, नावालिग, 
( नाबालिग्र), नामजूर (ना मंजूर), नायब, नाराज (नाराज), . 
फते (फतह), फायदा (कायदा), फुरसत, (फुरसत) फौजदार, | 
(फौजदार), बकसीस (बखशिश),वाकी (बाक्री),बेनामा (बअनामा), 
बेईमानी, मस्गूल (मशगूल), माफ (मुआफ़), मामूली (मअमूली), 
माल, मालगुजारी, (मालगुजारी) म्यादी (मिआदी), सांम (शाम) 
वयान, बेगंम (बेगम), बेचारा, बेजा (Asn), बराबर, मगज 
(ma) See, बुनियाद, मुनाफा ( मुनाफ़ा ), रग, रसंद, 
cal (wea) राजीनामा, (राजीनामा), रोज (रोज), रोजगार 
(रोज़गार), रोजनामचा (रोजनामचा) शेतान, शादी, मजा (मज़ा) | 
हाजिर ( हाजिर ) हिस्सा, मुलतवी; मुसाफिर, ( मुसाफ़िर ) 
iN, मौजा (मौज़अ), मौरूसी, रद, राय, लायक. (लांयक़), 
स्थात्‌ (शायद), सरीक (शरीक़), सामिल (शामिल), सरनामा, 
सुलहनामा, हकदार, हलफ (हलफ़), हासिल, अफसोस (अफ़- 
सोस), आबरू, आमदनी, यार, इमारत (अिमारत), इलाका 
(इलाका) इजाफा (इजाफा) कवूल (कुवूल), काबू (काबू) कायम | 
yeas मे 
BILE DERS ज़्वाहमरुवाह), खूब (Gq, | । 
खुराक (खुराक), गुंबज (Gaz) गेर हाजिरी (गेर-हाज़िर), फळ्या | 
र र बन (कर | 
' चेहरा, जबरदस्त (जबरदस्त), जमाबन्दी (जमअंबन्दी) | 


a 


| 


k 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( ३९ ») 


जागीर, जाहिर, (जाहिर) जेरवार (San), तकिया, तखत 
(तख्त) तलाश, ताज्जुब (asa), ताजा (ताज़ा), तिजारत, 
द्रकार, दस्तूर, दुश्मन, दिमाग, (दिमाग़) दिल, पैदा, परवाना, 
पोशाक, बन्दोबस्त | 


इन प्रयोगों में अधिकांश तद्भव हैं तत्सम उनके साथ कोष्टक 
में दिये हुए हैं | कचहरी के मुंशी, वकील, मक्रतवों के आस पास 
का वायु-मंडल, अरबी फ़रारसी की शिक्षा पाये हुए नागरिक, 
मुसलमानी शासन से जिनका अधिक सम्वन्ध रह चुका हैः ऐसे 
ख़ास घराने; लखनऊ आगरा, दिहली आदि शहरों के विशेष 
निवासी तत्सम्‌ शब्द अधिक बोलते हैं, .नागरी-प्रचारिणी-सभा 
काशी ने तो अधिकांश फ़ारसी और अरबी के शब्दों के नीचे 
से बिन्दी उड़ा दी है । जरूरत फरियाद, फतह, फरद फरमाइश 
फरमान आदि बिना बिन्दी के लिखे पढ़े जाने लगे हैं । सच बात 
तो यह है.कि अरबी फारसी के साहित्यिक और उनसे सम्पर्क 
रखने वाले लोग भले ही तत्सम प्रयोगों के आदी हों परन्तु 
साधारण हिन्दी-भाषी जनता प्रकृति नियमानुसार इसके लिये 
बाध्य नहीं है । 

अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्द | 

यही हाल यूरोपियन भाषा के प्रयोगों का है । पहलेपहलं 
जब पुतंगाल और फ्रांस वालों से काम पड़ा तो. उनके भाषा के 
अपभ्रंश शब्द हिन्दी में आने लगे। अंगरेजी ऐंजिन का रूप 
हिन्दी में अंजन 'समन' का सम्मन “Gime का लंकलाठ, 
'लेनटने? कां लालटेन, 'पलैनिन्न' कां फलालेन, “टिकिट का 
टिकट, fia’ का मील, बौटल का बोतल, टरपेन्टाइन का तार- 
पीन, थियेटर का थेटर, वेस्टकोट का वास्कट, बेंक का बंक, बौक्स 
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का बक्स, डौक्टर का डाक्टर, गोडाउन से गोदाम आदि तद्भब 
और नोटिस, रेल, स्कूल, बटन, बेंच, कलक्टर) इंच, हारमोनियम, 
स्टेशन, टाइम, इन्सपेक्टर, फाम, इन्जीनीयर, स्लट, मास्टर, 
पेंसिल, टिन, पिन. बूट, सूट, चेन, ग्लास, स्लीपर आदि २ 
तत्सम रूप में बोले जाते हैं.। 
पोतुगीज शब्द | 

पाद्री, गिरिजा, इस्पात, कमीज, कमरा,.आलमारी, नीलाम, 
आदि शंब्द पोतेगीज भाषा के हिन्दी में काम आते हैं । 

आज कल अङ्गरेजी के शिक्षित समुदाय के द्वारा हजारों शब्द 
हिन्दी में प्रवेश कर रहे हैं । कोलेज स्कूल के वायुमंडल की भाषा 
के वाक्य तो बिना अंगरेजी शब्दों की सहायता से पूरे ही नहीं 
हो सकते | ठीक उदू की ही भाँति एक-बाबू-हिन्दी भी बन रही ९ 
है. परन्तु उसका वृत्त अभी अधिक नहीं है । अच्छी रचना के | 
लिये आवश्यक है विदेशी भाषा के वही शब्द काम में लिये जॉय 
जो अपनी भाषा में तत्सम या तद्भव रूप में प्रचलित हो गये हों 
या जिनकी सहायता बिना हम अपना भाव ही व्यक्त न कर 
सकते हों | camped 0 

शब्दों में अथ शक्ति । 

शब्दों में तीन प्रकार की शक्ति है, उन्हीं शक्तियों के द्वारा पद 
वा वाक्य आदि का अर्थ जाना जाता है, प्रथम अभिधा' 
दूसरी लक्षणा तीसरी व्यंजना है। जिस शक्ति से शब्दों | 
का मुख्य (सीधा. सादा) अर्थे जाना जाता है, उसको झभिधा | 
a । अभिधा द्वारा जिस अर्थ का ज्ञान हो उसे qed ' 
कहते हँ । अ अ 


याय या प्रतिशब्द तथा शब्दृव्युसत्ति, वाच्या जानने के. 
प्रधान साधन हें। | eS: पी 
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पय्योय या प्रतिशब्द 
एक शब्द के परिवर्तेन में अन्यं शब्द का प्रयोग करना 'प्रति- 
शब्द? कहलाता है । 'प्रति-शब्द” द्वारा किसी शब्द का अथ करना 
बड़ा सुगम है, किन्तु जिस शब्द का पय्याय लिखना हो उससे 
सहज शब्द लिखना चाहिये; जेसे :— 
अश्व के लिये घोड़ा और गज के लिये हाथी । 
व्युत्पत्ति द्वारा । 
धातु के साथ प्रत्यय के योग में, वा रूढ़ि-रूप धातु के अथ में 
अथवा समासों में आये हुए शब्दों में, जो अथ होता है, उसे 
व्युत्पत्याथे कहते हैं । यौगिक और योगरूढ पदों के व्युत्पत्त्या 
का बहुत शीघ्र बोध होता है; जैसे :-- 
मेघ के समान नाद है जिसकी, सो मेघनाद; लम्बी है हनू 
( ठोड़ी ) जिसकी, सो हनूमान; शर का आसन है जिस पर, सो 
शरासन; नहीं रोग है जिसे, सो नीरोग; तरंग उठती है जिसमें सो 
तरंगिनी ( नदी ); शिव हैं gega जिसके, सो शेव | 
लच्णा | 
हाँ शब्दों का सीधासादा अर्थ न लगा कर प्रयोजन की 
fe के कारण कोई निकट सम्वन्ध रखने वाला दूसरा अर्थ 
लिया जाय वहाँ “लक्षणा? होती है । लक्षणा के द्वारा जो २ अर्थ 
जाना जाय वह्‌ 'लक्ष्याथ? कहलाता है। जैसे--गंगावासी पद में 
Gin? पद्‌ का वाच्यार्थ जल-प्रवाह है, उसमें वास करना असम्भव 
है इसलिये गंगा-तीर-वासी अर्थ होगा | जिस लक्षणा द्वारा वाच्यार्थ 
का विपरीत अथ समझा जाय उसे “विपरीत लक्षणा? कहेंगे; 
जैसे-किसी क्षीणकाय व्यक्ति को देख कर कहा जाय कि, 'कितना 
मोटा आदमी है.” 
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SAAT | 


वाच्यार्थ वा लक्ष्यार्थ को छोड़ कर जिसके द्वारा एक और | 
अर्थे जाना जाय उसे “वयंजना” कहते हैं । व्यंजना द्वारा जो अथे 
घटित होता है, “व्यंगार्थ? कहलाता है । ) 
गेंद खेलने में किसी खिलाड़ी ने कहा,अब तो अँधेरा होगया, 
इसका अर्थ यह है कि, खेल बन्द कर देना चाहिये । 
सुनने वालों की LARA के कारण एक वाकय के कई व्यंगाथे 
हो सकते हैं | 


— 


कभी एक ही शब्द्‌ के अनेक वाच्याथ होते हैं-- 

पत्र—पत्ता, चिट्ठी | à 

प्रष्ठ-पीठ, सफ़ा | 

पय--पानी, दूध, अमृत । 

तात--माता, पिता, भाई, मित्र, कोई भी आत्मीय । 

गुण-रस्सी, हुनर, सतोगुणरजोगुणतमोगुण, ज्ञान, 
विनय, सत्त्व, लाभ ( गुण नहीं किया ) ज्या, महत्त्व। 

रस-कड्आ, खट्टा, आदि छे रस; करुणा! आदि।९ रस, 


पारा खश आदि की भस्म। 


बेला-कटोरा, एक वाजा, समय, फूल । 
कर--हाथ, किरण, ae | 
FUG, तपस्या, मोक्ष, नित्य, ककारादि वण । । 
अङ्क-चिह, गोद, रेखा, संख्यासूचकचिह, नाटक का परिच्छेद ||. 
अचल--गति हीन, दृढ़, स्थिर, अविचलित, क्रियाहीन, पर्बत, | 
अचला (प्रथिवी) | 
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अच्युत-क्रष्ण्‌, विष्णु स्थिर, अविनाशी | 
अज--इईश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, राजा दशरथ के पिता; 
बकरी, मेढ़ा | 
अनन्त--विष्णु, AT का राजा, त्रह्म, आकाश, अनश्वर 
अन्तहान | 

अनन्तर--अवकाश, मध्य, छिद्र, अवसर, अवधि, अन्तद्धान, 

व्यवधान, तारतम्य | i 
अमर--देवता, पारा, वटवृक्ष | 

> ` 
अमृत--जल, पारा, दूध अन्न, EV, (अमृता) गिलोय | 
iS A 
अरुण--सूर्ये, सूर्य्यं का सारथी, रक्त वर्ण | 
अक--आक का पौधा, सूर्य, ताम्‌ , इन्द्र, विष्णु-ज्येष्ठ भ्राता । 
आत्मा--स्वरूप, ब्रह्म, परमात्मा, सूय्य, अग्नि । 
उदय--उदयाचल पहाड़, उत्पत्ति, उद्धव, उत्थान लाभ, फलसिद्धि | 
धम्म--पुण्य, स्वभाव, रीति, शास्त्र के अनुसार आचार विचार | 
९ ` 
अथ--अभिप्राय, प्रयोजन, धन | 
A. Q 5 
हरि--विष्णु, वानर, सपं, किरण, सिंह | 
ha ~ 
एक से वाच्यार्था का खूच्म भेद | 
बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका मोटी रीति से एक waa 

प्रतीत होता है; परन्तु उनके अथा में वास्तव में अन्तर होता है; 
जैसे:--मूख और अज्ञ | 

मूखे--जड़ बुद्धि | 

अज्ञ-जिसे कुछ ज्ञान न हो | 
दया और कृपा-- , 

दया-पर-दुःख दूर करने की स्वाभाविक इच्छा | 

कृपा--छोटों के प्रति दया प्रकाशन | 
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अलौकिक और अखाभाविक | 

अलौकिक--लोक और समाज में पहिले न देखा गया हो। 
अस्वाभाविक--जो स्रष्टि-नियम के विरुद्ध हो। 

अलौकिक, अस्वाभाविक हो सकता है; किन्तु अस्वाभाविक 
अलौकिक नहीं हो सकता | 3 
भ्रम और प्रमाद-- 

अ्रम--असावधानी से जहाँ भ्रान्ति हो । 

प्रमाद--मूखेता और मत्तता से जहाँ भ्रान्ति हो । 


Jou 


अज्ञान और अनभिज्ञ | 
अज्ञान-जिसमें स्वाभाविक बुद्धि ही न हो | ee 
अनभिज्ञ-जिसे समझने का अवसर ही न प्राप्त SAT हो। ६ , 
द्वेष और इपो-- 


छेष--किसी कारण से एक मनुष्य दूसरे से घृणा करने लगे। 
ईषो--निष्कारण दूसरे की बढ़ती पर जलन | घनी से निधन | 
ओर ज्ञानी स मूख Say करता a | | 


यास, श्रम, परिश्रम, व्दायाम-— 


शरीर के अङ्गों (हाथ पाँव आदि) से काम करने को शरन, 
कहते हैं । मन की शक्ति लगाने में यास्त, श्रम की विशेषता 
परिश्रम है, श्रम से शान्ति परिश्रम से लान्ति होती है । j 
gi उत्साह, उद्योग, उद्यम, प्रयास-- , | 
कार्य करने की उमंग होना Beare दै । काम में लग पड़ते | 
का नाम उद्योग दै। उद्योग की स्थिरता gae है । सफलता क 
समीप उद्यम का नाम' प्रयास्त है । किसी काये का बाहिरी प्रयत 
चेष्टा है | 


ह 


ioe) eas 


i 
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युक्ति, तके, वाद, Mq, वितरडा-- 
कार्य का हेतु दिखलाना यक्ति है, युक्ति की कसोटी लक दै; 
किसी निर्णय पर पहुँचने के लिये युक्ति-प्रत्युक्ति वाढू दै, सपन्त 
रक सापन और परपक्षनिराकरण कथाविशेष वितरडा ओर 
गल्प है | 
, प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, स्नेह, प्रणय-- 
साधारणतः हृदय के आकर्षण का भाव प्रेम है । 
बड़ों में जो प्रेम हो वह श्रद्धा है; देवता में जो प्रेम हो वह 
भक्ति है। छोटों में जो प्रेम है वह स्नेह है। खी में जो ग्रेम हो 
उसका नाम प्रणय है। 
ज्ञान, बुद्धि, धी, मति-- 
किसी विषय का भली प्रकार जानना ज्ञान है; मन की ठीक 
वृत्ति का नाम बुद्धि है; विचारने की शक्ति धी है; इच्छा करने 


A 


जा) 
~ 


S. 
T की शक्ति सति है। 
मन, चित्त, मानस, हृद्‌ य, अतःकरण-- 

z स्मरण रखने की शक्ति (ज्ञानेन्द्रिय) का नास झन है; जानने 

परी याली(चेतन) ज्ञानेन्द्रिय को चित्त कहते हैं। इच्छा मय ज्ञानेन्द्रि 

। का नाम स्रानस है । अनुभव करने वाली ज्ञानेन्द्रिय का नाम 
| हृदय है। बाह्य इन्द्रियं से सम्बन्ध न रहने पर अन्तःकरण है) | 
. दुःख, शोक, क्षोभ, खेद, विषाद-- | 
पड़ते मन में दुःख दोता है; चित्त की व्याकुलता शोक दै; इष्ट | 
॥* लाभ न होने पर क्षोभ होता है; निराशा में खेद होता है; दुःख | 
यर, ळी विशेषता में कत्तेव्य-ज्ञान नष्ट होना विषाद है । i 
| 


ee 
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अभ्यास । 
१--तत्सम alt aga शब्द किसे कहते हैं ? 


२--नीचे लिखे शब्दों में बताइये कोन aga? ओर कोन तत्सम । 


aga शब्दों के तत्सम, तत्सम के aga रूप बताश्रीः-- 
३--हृदय, क्रोमल, करुणा, सिंघ, हाथी, पानी, सूखा, पितू, 


गृहणी, धरनि, Ag, दुति, जोगी, पीठ, घी, थी, पट्टी, प्रान्त, 


शान्ति, पीहर, उपहार, थान, गाय, भैस, स्वभाव, AAN | 

४-१० तद्भव रोर १० तत्सम शब्द बतलाओ ? | 

५--श्ररची, फारसी AT अंगरेजी के १०-१० ऐसे शब्द लिखो नो 
ag रूप में हिन्दी में बोले ओर लिखे जाते हैं ? 

e—a, फ़ारसी ate श्रेंगरेज़ी के शब्दों का प्रयोग तत्सम रूप 
में होना चाहिये या aga में, युक्ति सहित लिखो 2 

७--इन भाषाओं के कुछ ऐसे शब्दों के नाम वताश्रो जो तत्सम 
रूप में प्रयुक्त हें । 


८-शशब्दो में के प्रकार की ग्रथे शक्ति हे, कुछ ऐसे शब्द लिखो | 


जिनका ग्रथ लक्षणा से जाना जाय ? 
९-ज्यद्वाथे ओर वाच्यार्थं में क्या भेद है । वाच्यार्थं जानने के 
कौन २ प्रधान साधन हैं । 


शब्दों का वर्गीकरण 
व्युत्पत्ति कौ दृष्टि से शब्दों के तीन भेद हैं:-“रूढ़ | (यौगिक! 
और “योगरूढ़”। ee? वह शब्द हैं जो दूंसरे शब्दों के योग से न 
बने हों; जैसे-नाक, हाथ रात, पानी, रोटी, हाथी आदि | 
योगिक वह शब्द हैं जो दो शब्दों के योग से अथवा किसी 
शब्द मं प्रत्यय लगाकर बनाये जाते हैं; जैसे-गुशी, त्यागी, 
राजकोष, विश्वामित्र आदि | 
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योगरूढ़ वह शब्द हैं जो बने तो योगिक शब्दों की भाँति हों 
परन्तु वह रूढ़ शब्दों ही की भाँति किसी विशेष अर्थ मं प्रयुक्त 
होते हों; जैसे--पंक +ज ( पंक से जन्म जिसका ) व्युत्पत्ति के 
५ अनुसार पंक (कीच ) से पदा होने वाली सब RJA का पकज 
कह सकते हैं. परन्तु केवल ‘wad के अर्थ ही में उसका 
प्रयोग होता है | 
वाक्यों में प्रयोग के अनुसार शब्दों के आठ भेद हैं:--- 
वस्तुओं या प्राणियों के नाम बताने वाले शब्द संज्ञा 
संज्ञाओं का कुछ होना या उनका करना वताने वाले शब्द, क्रिया । 
संज्ञाओं की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण | 
क्रियाओं की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण्‌ । 
संज्ञाओं के बदले में आने वाले शब्द सर्वनाम । 
क्रिया से नामार्थक शब्दों का सम्बंध सूचित करने बाले शाब्द | 
सम्वंध सूचक । 
दो शब्दों या वाक्यों को मिलाने वाले शब्द्‌ समुच्चय बोधक | 
मनोविकार सूचित करने वाले शब्द 'विस्मयादि वोधक | 
१---अरे दैव, तेरी लीला अपार È | 
अरे-विस्मयादि वोधक अव्यय इस से मनोविकार प्रगट 
होता है। - 
| देव--संज्ञा ( विशेष्य ), एक नाम सूचित होता है | 
\ तेरी--सवनाम, दैव संज्ञा के बदले में आया है। | 
लीला-संज्ञा, दैव के कत्तव्य का नाम है । 
अपार--क्रिया विशेषण है? क्रिया का है । 
है--क्रिया, यह्‌ देव की लीला का होना बताती है । 
२-राम और लक्ष्मण एक सुंदर पहाड़ी पर चढ़ कर दक्षिण की 
ओर बड़ी गंभीर दृष्टि से देखने लगे । 
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“राम? 'लक्ष्मण? संज्ञाओं का जोड़ने वाला “मर? पद | 
समुच्ययबो धक है? 
“एक? और “सुंदर? दोनों पद पहाड़ी के विशेषण हैं । 
‘qv पहाड़ी संज्ञा का प्रत्यय है। ) 
“चढ़कर! क्रिया है, राम लक्षण का चढ़ना बताती है । 
दक्षिण! संज्ञा है, क्योंकि एक दिशा का नाम है 
“की? प्रत्यय है 
“चारों? ओर का विशेषण है 
“ओर! सम्बन्ध-चाचक पद है क्योंकि वाक्य के दक्षिण पद 
से क्रिया का सम्बन्ध दिखाता है | 
‘ag? और 'गंभीर? दृष्टि के विशेषण हैं 
“बड़ी गंभीर दृष्टि से! क्रियाविशेषण है क्योंकि देखा क्रिया 
की विशेषता बताता है 
देखा! क्रिया है, क्योंकि राम लक्ष्मण ने उसे किया 
इनमें संज्ञा, क्रिया सर्वनाम और विशेषण का व!क्य में रूपा- 
न्तर होता है | इसलिये इन्हें विकारी कहते हैं और “क्रिया विशेषण! 
सम्बंध वायक', समुच्चय बोधक” और 'विस्मयादिबो धक” के रूप 
सदेव एक से रहते हैं इसलिये इन्हें अविकारी अथवा अब्यय 
कहते हैं | 
संज्ञा का, लिङ्ग वचन और कारक के कारण रूपान्तर होता है | 
सवे नाम में वचन और कारक से विकार होता है | 
" क्रिया में काल, वचन और firs के कारण विकार होता है | | 
विशेषण जब-अकेला संज्ञा की भाँति आता है तो संज्ञा की 
तरह विकृत होता है । 
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जब विशेषण संज्ञा अर्थात्‌ अपने विशेष्य के साथ आता है 
तो केवल लिङ्ग और कहीं २ वचन का उसमें विकार होता है । 
कारक | 
संज्ञाओं की उस अवस्था को कारक कहते हैं जिससे वाक्य 
में संज्ञाओं का क्रिया या दूसरी संज्ञाओं से सम्बंध जाना जाता है । 
संज्ञां की अवस्था श्रथात्‌ कारको के आठ भेद हैं । 


(१) कत्ता--संज्ञा के जिस रूप से क्रिया का होना या करना 
पाया जाय, उस रूप को कर्त्ता कहते हैं; जैसे-हरि खेलता है | 


(२) कमे--जिस पर क्रिया का फल रहे, जैसे-हरि को बुलाओ 

|. (३) करण--जिसके द्वारा कत्ता क्रिया को सिद्ध करे, जैसे- 

LS 
हरि से भिजवाया। 

(४) सम्प्रदान--जिसके लिये क्रिया की जाय अथवा जिस 

=~ ~ ~N Rà 

को कुछ दिया जाय, जैसे-हरि के लिये लाया । 

(७) अपादान--क्रिया के विभाग की अवधि को अपादान 
कहते हैं; जैसे-हरि से लाया । 

(६) सम्बन्ध--वाक्य में किसी संज्ञा का किसी संज्ञा से. 
/___ ठीक २ सम्बंध प्रतीत हो, जैसे--हरि का घोड़ा है । 
j (७) अधिकरण--क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं; 
। जैसे-हरि में गुण हैं। 
| (८) सम्बोधन--जिसमें पुकारा या चिताया sya, जैसे- 
| है हरि! 
| कारकों अर्थात्‌ संज्ञाओं के रूपान्तरों का प्रयोग “HTH और 

~ A ~ 

। विभक्ति ? वाले शीषक में देखिये । 
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अभ्यास 

१--नीचे लिखे,वाक्यों के शब्दों का वर्गीकरण करो! -- 
में धमं के लिये प्राण दे सकता हूं । घोड़ा से बढ़कर कोई सवारी नहीं । 
£ हानि लाभ जीवन मरन जस aq जस बिधि हाथ ’ 
“वामर प्रान न जॉय श्रभागे! । 

२--कोन २ से पद विकारी हैं ओर कौन से श्रविकारी ओर क्यों 2 

३--कारक के भेद बताश्रों ओर ऐसे कोन से कारक हैं जिसका 
क्रिया से सम्बन्ध नहीं होता । 

४--क्या इन कारकों में कोई ऐसा भी हे जिसका वाक्य में किसी 
दसरे पद से सम्बन्ध नहीं होता (सम्बोधन) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


आलू. TE SI NNN = 
न्न 


aa SIR 


a by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्वितीय अध्याय। 


वाक्य-विचार | 


वाक्य | 
परस्पर अपेक्षा रखने वाले पद-समूह को “वाक्य” कहते हैं । 
जिस पद-समूह के योग से कोई पूरा भाव प्रकाशित हो जाय, 
उसे “वाक्य? कहते हैं। किसी भाव को प्रकाशित करने के लिये 
व्यवहृत-पद्‌-समूह्‌ में परस्पर सम्बन्ध होना चाहिये, नहीं तो 
वाक्य का अथ समभमें न आवेगा । वाक्य के अन्तर्गत पदों 
के सम्वन्ध को “आकांक्षा? योग्यता! और “आसत्ति? कहते हैं | 
आकांक्षा--मतलव समभने के लिये एक पद कों सुन कर दूसरे 
प के सुनने की इच्छा होती है, उसे “आकांक्षा 
कहते हैं; जैसे 'पेड़ से! इसके पीछे यह सुनने की 
इच्छा होती है “पत्ते गिरते हैं” । “बह सब चले गये? 
इसके पीछे यह कहना पड़ेगा-'जो रात को यहां 
ठहर थ’ | 
योग्यता-वाक्य के पदों का अन्वय करने के समय अर्थ- 
सम्बन्धी वाधा न हो; जैसे-'रेत पर तेरने लगा । 
यहाँ योग्यता के अनुसार फ्द-विन्यास नहीं है; रेत 
पर कोई नहीं तेरता, पानी पर तरते हैं । 
आसत्ति-योग्यता और आकांच्षा-युक्त पदों के ठीक रीति से 
स्थापन करने को “आसत्ति? कहते हैं; जैसे:--'पानी? 
इसके पीछे ही 'वरसता है?.लिखना पड़ेगा | 
“पिता की, बड़ा धर्म है, आज्ञा मानना” 
इसमें आसत्ति नहीं है, अतः वाक्य नहीं है । 
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वाक्य यह है “पिता की आज्ञा मानना बड़ा धर्मे है! | 
अतः अब वाक्य की परिभाषा इस प्रकार हुई-'किसी आकांक्षा ' 
योग्यता, आसक्ति सहित पद्‌-समूह को “वाक्य” कहते हैं? । 

अभ्यास 
(१) area किसे कहते हैं ? 
(२) वाक्यों में किन बातों का ध्यान रखना चाहिये ? 
, (३) नीचे लिखे area में क्या दोप हैं। उन्हें दूर करके शुद्ध वाक्य 

चनाओ । 

' (श्र)--बढ़ई बसूले से कपड़ा सीता हे । (ब)--मैं जाता हूँ रोटी खा 
कर आगरे को । (स)--श्राम से गिरता है पेड़। (द)--नदी में आग 
चहती है । 


(४) नीचे लिखे वाक्यों में ्राकांष्हा मिलाकर वाक्य बनाओः-- 


नदी पार करने के fade] क्लम +: ° "`= LOE 

कागज Barrer “**--**:-| छतरी ata 

रेल की पटरी”! मेरी पुस्तक'”*”””) ` ` घोड़े की रॉ": 

दूकान********* । प्रचण्ठ arg’: । निर्मल ग्राकाश*** | 
वाक्यांश 


í जिन,सव पदों से मन का पूरा भाव प्रकाशित न होकर, 
कवल भाव का कुछ भाग प्रकाशित हो, उसे “वाक्यांश” कहते 
हैं; जैसे-/महाराज बड़ौदा ने कहा”, 'कल रात को महात्मा गांधी? | 

कहीं २ एक पद भी वाक्यांश हो जात्म है; जैसे “राम 
गये? में दोनों पद वाक्यांश हैं । “वह कार्य. करना है, जो कल 
कहा था ।! इसमें दोनों वाक्य, वाक्यांश हैं। ..... 
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अभ्यास | 
नीचे लिखे वाक्यांशों में शेप पद मिला कर पूरे. वाक्य मिलाओ्ो;-.. 
१--पुस्तक teat रक्खी ' dra} ‘eb xara: ER 
R— È ठोकर खाकर" Pra peeti ६ सूर a प्रचण्ड तापले भ्न maD 
३--मनोह्र बाटिका में जाते wee ७--सोइन कैसा सुन्दर"**---| 
४--फोयल की मधुर ध्वनि सुनते Ay ८--हरिहर ने *-------- £ 
वाक्य खंड | 
"वायु वेग से बह रही है । पुष्प खिल रहे हैं । भारतवर्ष gerar 
प्रदेश है । मोहन परोपकारी वालक है । 
इन वाक्यों में “पुष्प” वायु! “भारतवर्ष और “मोहन के नाम हैं । 
हरएक वाक्य में किसी नाम के सम्बंध में कुछ न कुछ कहा गया है। 
`~ Q A ~ ° ` i 
वाक्य में जिस पदाथ अथवा प्राणी के सम्बंध में कुछ चर्चा 
A A ` > x,y A ' c Š 
को जाती है उसे उदेश्य कहते हैं । किसी पदार्थ या प्राणी के 
Qo Gy Q ~ है ` विधे a yy 
वारे में जो कुछ वर्णन होता है उसे विधेय कहते हैं; ऊपर के 


~ 


वाक्यां की उद्दे श्य-विधेय-तालिकां चीचे दी जाती è— 


= ` Naa 

उद्देश्य विधेय 

पुष्प खिल रहे हें 

वायु ~ ~ A è 
go वेग से वहती है 5 

भारतवषे सुहावना प्रदेश हे 

माद परोपकारी बालक है 

उद्देश्य विधेय सिल कर पूरा वाक्य होता है | 
अभ्यास । 


oe के adi में से उद्देश्य विधेय पथक्‌ २ करोः 
यमुना मंद मंद बह रही हे । वर्षा होने की संभावना हे । 
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सत्य ही सबसे बड़ा धमं है । श्रन्याय नहीं करना चाहिये । . 
area कृषि-प्रधान देश हे । विज्ञान की शिक्षा का प्रबंध नहीं । 
नीचे लिखे उद्देश्य के साथ विधेय मिलाओ:-- 
हिमालय,'** «००००० ००० | परमात्मा," ०००००००००० ००* | 
zat, "०००० reces | gap oee कणा | 
वार क क्या ता 
नीचे के विधेयो के साथ उद्देश्य जोड़ो | 
००००००००००००००० ree शक्ति बढ़ती हे \ 
*-००********गाया जाता हे । 
--****"****सञ्चा हितेपी 2 ) 
वाक्य भेद | 
.. सरल वाक्य | . 4 
सरल वाक्य में एक उद्देश्य वा कत्त और एक विधेय वा 
समापिका क्रिया अवश्य होती है; प्रायः उद्देश्य और विधेय 
अन्य नाना प्रकार के पदों के मिलने से बह जाता है, इसलिये 
एक वाक्य में दो से अधिक पद होते हैं। सरल वाक्य में जितने 
पद होते हैं वह उन्हीं दो प्रधान भागों के अन्तगेत होते हैं । वाक्य 
'में उद्देश्य और विधेय के अतिरिक्त जितने पद्‌ हों उनमें से 
कुछ तो उद्देश्य के सहकारी होंगे और कुछ विधेय के | 
सहकारी पद्‌ सहित मुख्यउद्देश्य, उद्देश्य के. अन्तगेत और 
सहकारी पद्‌ सहित प्रक्रतबिधेय, विधेय अंश के अन्तर्गत सममे 
जाते हैं | यदि क्रिया सकमक होगी तो उसका कर्म भी विभेय- 
बाच्य होंगा; 'जैसे-घोड़ा घास खाता है'-इसमें घास सहित खाता 
है पद्‌ विधेय होगा । उद्देश्य और विधेय जिस प्रकार सहकारी 
पदों के मिलने से बढ़ जाते हैं; उसी प्रकार कर्मादि भी अन्य पदों 
से बढ़ते हैं; जैसे:- “झुरे एक पक्का फल मिला” इसमें “फल? कर्म 
“हक'और {पक्का'दो विशेषणो द्वारा बढ़ा हुआ है । विशेष्य,(संज्ञा) 
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Q LN 
a नाम, और विशेष्य रूप व्यवहृत वाक्यांश, विशेषण और 
गा सज्ञा यह, उद्द श्य और कमे रूप में व्यवहृत होते हैं; 


विशेष्य--यथा-राम प्रदर्शिनी देखता है । 
९ ज 
सवनाम-वह मुझको प्यार करता है । 


विशेष्य रूप में saga विशेषण-शिक्षित, अशिक्षितों 
को घृणा से देखते हैं । 


क्रिया वाचक विशेष्य-यथा-खाना कहने से भोजन करना 
समभा जाता है। 
क्रियाथक संज्ञा-दिन में सोना अच्छा नहीं होता। 
वाक्यांश--विना 'पूछे ले जाना चोरी करना कहाता है । 
vy any” वह Sa जिनके 
_ जिन पदों के नीचे रेखा है ag उद्देश्य और जिनः ऊपर 
रेखा है वह कम हैं । 
~ ~ ` had 
विशेषण, विशेषण भाव वाले विशेष्यादि पद और वाक्यांश के 
NN AS ` R Š 
मिलने से उद्देश्य वा कर्म परिवद्धित होता है; यथा-- 
Se 
ण हवारा-_सुन्दर बालक उत्तम पुस्तक पढ़ता है | 
सम्बध पद्‌ द्वारा राम का मित्र हमारी वात सुनता था । 
विशेष्य ्ारा--राजा रामचन्द्र पुरोहित वशिष्ठ से कहने लगे। 
_असमापिका क्रिया द्वारा-राम ने “आकर! उसको कार्य्य 
करते? देखा । 


वाक्यांश द्वारा-मंत्री ने विद्रोह का संवाद पाकर, उसमें 
Se 7) 


लिप्त सबको पकड़वा लिया | 
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नीचे की रेखा वाले पदों से विशेष्य और ऊपर की रेखा वाले 
पदों से कम बढ़ाया गया है । | 

उक्त प्रकार के दो वा बहुत से पदों की सहायता से भी उद्देश्य | 
और कर्म बढ़ाया जा सकता है; यथा-- y 

बीस वषं की आयु वाला राम का पुत्र मोहन, अत्यन्त 
लाभदायक दो सौ प्रछ की पुस्तक लिख रहा है। 

विधेय | 

सम्पूर्ण अर्थ प्रकाशक क्रिया को “सरल विधेय? कहते हैं 

यथां---मैं पुस्तक लिखता हूँ । इस वाक्य में “लिखता हूँ 
क्रिया के द्वारा वक्ता का सम्पूर्ण आशय प्रकाशित हो जाता है, 
इसलिये यह सरल-विधेय है | 

विधेय यदि असम्पूर्ण अथप्रकाशक क्रिया हो ओर उसके । 
साथ पूर्ण अर्थप्रकाशक सहकारी पद्‌'हो तो, उस. विधेय को | 
“जटिल-विधेयः कहते हैं; जैसे-आकाश परिष्कृत हुआ, सूयय 
उद्य हुआ, यहाँ परिष्कृत और उद्य पद न होने से केवल हुआ 
से पूरा अथ प्रकाशित नहीं होता इसलिये ‘sea’ और 'परिप्क्ृत' 
“हुआ'सहित जटिल विधेय हैं । | 

क्रिया विशेषण वा तद्भावापन्न.पद वा वाक्यांश द्वारा विधेय | 
परिवर्द्धत होता है; यथा-राम शीघ्र आया है, उसने बहुत समय. 

बिता दिया, तुम स्पष्ट करके कहो, यत्नपूवक कार्य करो । i 

करण, अपादान और अधिकरण पद भी विधेय को परि | 
ated करते हैं; यथा--मैं आखों से देखता हूं हृदय से चाहता 
हूँ । लाठी से मारता हूं। आकाश से पानी गिरता है। पक्षी 


आकाश में उड़ता है। वह कल रात्रि को आया था । सूर्योदय से 
अंधकार दूर हुआ | 


| 
| 
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ने असमापिका क्रिया द्वारा भी विधेय faiga होता है; 


यथा:--राम दौड़ते २ कहने लगा, सुन्दर दृश्य देखते देखते अवाक 
य॒ रह गया। z 


Ce ` घे Ay ly ` Sy 
| अथ के विचार से विधेय वद्धक के छः भेद होते हैं; जैसे: 
त | . कालबाचक--कल MSM । उसका उत्तरआने तक 


| i t ठहरूंगा । 
| रीतिवाचक--धीरे २ ज्ञान होता है । शान्ति से Gist) 
। परिसाणवाचक--थोड़ा सोचना भी चाहिये-दिल्ली आगरे 
से बड़ी है । 


कारण वाचक--तुम्हारे दर्शन से प्राण वच गये | 
काय वांचक--मेरे लिये ऐसा क्यों करते हो । 
५ स्थान वाचक--मेरे पास बह आया, यहां से चला गया | 
क . जटिल वाक्य | 
जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय को प्रधानता 
प्राप्त हो और उसके आनुषङ्गिक ( oy ) एक वा कई क्रिया 
7 ` हों उसको जटिल वाक्य कहते हैं; यथा--'मैं जानता हूं, 


तः. उसने बड़ा अन्याय किया है | ,'किस प्रकार ऐसा 
' नहीं समझ सकता? । i या हमा 


J जटिलवाक्य का जो अंश प्रधान उद्देश्य और प्रधान 
थि , विधेय है; उसको प्रधान अंश; और अन्य भाग को ानुः 
a षङ्गिक कहते हैं। पहले उदाहरण में "मैं जानता हूं? प्रधान 
¦ अंश और “उसने बड़ा अन्याय किया? यह इस अंश का 
आलुपज्लिक है। आनुषङ्गिक अंश दो : SIAE अंश दो प्रकार का होता है-- 
विशेष्य भाव प्राप्त दूसरा विशेषण भाव प्राप्त । 
जो gays वाक्य विशेष्य का परिवत्ती हो उसे “विशेष्य 


| 

| “भावापन्न वाक्य’ कहते हैं; जैसे:--उसने जो साहस का काम 
| | 
| 


Pods RAS gS? 
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किया था, मुझे सब मालम है; AA, , उसका, साहसकाये मुझे | 
में S (४ ad 
माळूम है । 'में देख.कर आया हूं, उसकी केसी दशा है; अथांत्‌ , 
मैं उसकी दशा देख कर आया हूँ । 'ें इच्छा करता हूँ कि, सब 
सुखी हो? अथात्‌, में सब के सुख कीं इच्छा करता हूं । ) 
जटिल वाक्य में “विशेष्य भावापन्न आनुषङ्गिक अंश” 
उद्देश्य और कमे दोनों हो सकते हैं । पहले उदाहरण में आनुष- | 
>i ` ` ATEN में ° ~ 
fea अंश उद्देश्य और दूसरे व तीसरे में कमें रूप से व्यवहृत 
हुआ है। 
जो आनुषङ्गिक वाक्य किसी विशेष्य व सबनाम- की क्रिया 
का गुण प्रकाश करे उसे 'विशेषण-भावापन्न-वाक्य” कहते हैं 
“जो मनुष्य केवल स्वार्थ देखता है सो श्रकृत-सुखी नहीं होता; 
¦ अथात्‌ , स्वाथपर- मनुष्य प्रकृतसुखी' नहीं होता। “उन्होंने: जो 
बात कही थी. झुरे भली प्रकार याद्‌ है; अर्थात्‌ , उनकी कही हुई. . 
{ बात. मुझे भली प्रकार याद है। 
आजुषङ्गिक-विशेषण-भावापन्न-वाक्य, उद्देश्य और कर्म और 
विधेय-विशेषण भी, हो सकता है; यथा--“आज जो बृष्टि हुई है, 
उससे विशेष उपकार AM; अर्थात्‌, आज की बृष्टि से विशेष 
. उपकार होगां। “उन्होंने जो. रुपया भेजा था, मुझे मिल गया; 
अथात्‌, उनका भेजा हुआ. रुपया मुझे मिल गंया.। इस औषध 
को जब तुम खाओगे तभी लाभ पहुँचायगी;? अर्थात्‌, यह 
ओषध खाते ही लाभ पहुँचायगी। प्रथम उदाहरण वाक्य में, . 
आउुपङ्गिक-वाक्य. उद्द शय का, दूसरे में कर्म का, तीसरे में विधेय 
- का विशेषण है । इसलिये प्रथम दो “विशेषण'.और अन्तिम 
आजुपङ्गिक-वाक्य क्रियाविशेषण. भावापन्नःहै। 


~ 


iw 
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| i यौगिक वाक्य | 
: : जिस में अनेक वा कुछ सरल और कुछ जटिल ae का 
¢ oy जैसेः ~ ` हँ 
| मेल हो उसे “यौगिक वाक्‍य? कहते हैं; जैसे-राम तो . आये हैं पर, 
हरि नहीं आवेंगे | राम जॉयगे अथवा हरि जॉयगे। यहाँ भिन्न २ 

१ सरलं वाक्य और? “अथवा? किन्तु” योजकों द्वारा मिल कर 
= यौगिक वाक्य होते हैं | i 
] जो सब वाक्य इस प्रकार मिलते उनके अंतर्गत उद्देश्य, 


विधेय अथवा और कोई पद परस्पर मिलते हों उनका बार २ 

| उल्लेख करना उचित नहीं है; जैसे-- 

या में तुम्हें प्रेम से स्मरण करता हूँ, मैं तुम्हे भक्ति से स्मरण 

करता हूं” न लिख कर भें तुम्हें भक्ति और प्रेम से are करता 
>>) 

/ ह । राम आया) “हरि आया, “लक्ष्मण आया, 'गोविन्द्‌ आया? 


) 
` २७७) , 
i | न कह कर, यह कहग--राम, हरि, लक्ष्मण ओर गोविन्द्‌ aa | 
3 | ; अभ्यास | 

| Rate लिखे वाक्यों के कारण सहित प्रकार बताओ। 
र्‌ à 3 
Fi मुके तुमसे यह कहना. था. कि कभी पत्र तो' भेज दिया करो । 
|) शीतल-मंद-सुगंध वायु बहतीं हे | पीली गाथ को देख कर मेरा चित्त 
; प्रसन्न हुआ. । मुझे दिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की बेठक में सम्मिलित होना 
४ | है । जीवन-पथ-प्रदीप जैसा अच्छा छपा है, रचना-प्रबोध भी वेसाः हो. 
व. / छुपा हे) भाषा के द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों. पर प्रगट- करता है और 
हृ दूसरों के समतां हे । वही भाग्यवान हैं जिसे संब प्यार करते ral 
[, ` स्वास्थ्य को खोकर विद्या प्राप्त करने से क्या होता हे । धम्म ही मनुष्य 


यं | का सच्चा मित्र है। जो क्रियाशील' हैं वही सब कुछ कर सकते हैं। 
म २-सरल-वाक्य He .जटिल-वाक्य में क्या. अन्तरं दे नों gare 
: | के पाँच २ वाक्य लिखो। Exp SY 


i ८ 
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३--उदेश्य और विधेय “किन. २ पदों द्वारा बढ़ सकते हैं मीचे लिखे 
अक्यों के उद्देश्य ओर विधेय को उचित प्रकार से बढ़ाओं | 
Sater ने पोरतोपिक पाया”! 
मोहन? कर्ता को, विशेषण द्वारा, विशेष्य द्वारा, समकारक द्वारा 
ओर सवैनाम द्वारा बढ़ाओ । 
"पारतोपिक पाया? विधेय को, करण, अधिकरण, सम्बन्ध अपादान 
द्वारा बढ़ाश्रो । 
~ 
वाकय ॥विरलषण | 
सरल वाक्यों का विश्लेषण इस प्रकार होगा-- 
१-उद्देश्य-पद्‌ निर्देश करिये | 
२--जिन २ पदों के द्वारा उद्देश्य बढ़ाया है उन का निर्देश । 
करना पड़ेगा | 
३- विधेय पद्‌ का निर्देश यदि विधेय पद पूर्ण अथे प्रका- 
शक नहीं है. तो पूणं-अर्थ-प्रकाराक अंश भी उसी के साथ निर्देश 
| करना. पडेगा | 
- ४--यंदि विधेय सकमक क्रिया है तो उसका कर्म निर्देश 
करना पड़ेगा । | 
५--कम-पद्‌ जिन पदों के हारा बढ़ाया गया है उनका निर्देश. | 
करना पड़ेगा | \ 
~: ~ f 
§— विधेय पद जिन सब पदों के द्वारा बढ़ाया गया है कि उन 
का सब का निर्देश करना पड़ेगा। ; 


विश्लेषण चित्र | 


(१ ) बंदर की टांगे मजबूत होती हैं । 
(२ ) कल से पानी बरस रहा है र 


| 

} 

| 
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(३) धीरजवान मनुष्य कठिनाइयों से नहीं घबड़ाता है। 
( ४ ) चरित्र ही मनुष्य का सब से बढ़ कर गहना है । 
Pel ५ ) हिन्दी भाषा का इतिहास अभी तक नहीं मिता । 
(६) राम ने सुन्दर पुस्तक दान की । 


EESE a | as | विधेय- [कम 
~ T ल्‌ `, 
sa | विस्तार | विनय | पूरक कमी विशेषण विधेय विस्तार 


१ | रागे |बन्दर की| होती हैं | मजवृत्त 
२ | पानी रहा हे | बरस ते (काल) 
३ | मनुष्य धीरजवान |घबड़ाता हे| नहीं से 
| , ((कारणवाचक) 
(सम्बन्ध) 
४ | चरित्र ही हे गहना | मनुष्यका सबसे 
बढकर (परि. 
x | इतिहास हिन्दी मित्रा | नहीं mi s ) 
. भाषा का E (कॉल) ` 
६ | रामने की | दान |& सुन्दर 
nl MNOS | VO RR 5 
' जटिल वाक्य 


पहले जटिल वाक्य में कौन अंश प्रधान है और कौन आलु- 
घङ्गिक है, यह eeu पड़ेगा । फिर आनुषङ्गिक वाक्य को. “ पद्‌ 
विशेष ” समझ कर, समग्र वाकय का विश्लेषण करना पड़ेगा | 
फिर sigs वाक्य का प्रथक्‌ रूप से विश्लेषश करना 
पड़ेगा; यथा — > 
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वाक्य--आज' वह न॑ आवेगे, मैने पहिले ही कहा थां |: ) 


इस! जटिल वाक्य में “मैंने पहिले ही कहां था यह प्रधान अंश 
. और “बह आज नहीं आवेंगे! आनुषङ्गिक अंश. है?.। 


(१) sea Vir) जा 
उद्द श्य विस्तार | 
विधेय - कहाथा 


कमे रूप वाक्य आज हरि नहीं आवेंगे : 
विधेय विस्तार पहिले ही ( काल वाचक ) 
(२) “आज हरि नहीं आवेंगे' इस वाक्य में-- 
' उद्दे श्य--हरि 
,.. ५ - . विधेय--नहीं आवेंगे | 
`" „` विधेय विस्तार--आज ( काल० ) >; 
$ यौगिक वाक्य 
` जिन.स वाक्यों से मिलकर “यौगिक वाक्य बना है, उन 
को अलग २ बिश्लेषण करके पीछे जिन योजकों द्वारा वह मिले 
| है उन को दिखाना चाहिये। और यदि यौगिकं वाक्य सरल- 
वाक्यों से बना हो तो सरलवाक्य की रीति के अनुसार और 
यदिः जटिल हों तो, जटिल वाक्य की रीत्यानुसार विश्लेषण करना 
चाहिये | E ; 
अभ्यास 
नीचे लिखे वाक्यों का विश्लेषण करो | 
- (१), राजा. महानन्द एके दिन हँसते हँसते जनाने में आ रहे थे । 
-o (९) “शकटार ag ओर राक्षस बराह्मण था भो दोनों अत्यन्त बुद्दिः | 
मोनू और मह्य प्रतिभा-संपन्नः थे.” ` eam हे का 
, (a) अन्त में कारागार , T 
के सन लोग मर ग्ये || ह फु : Mk i uel: | 


PUR ने 
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किसी कत्तव्य के न करने श्रथवा किसी अनुचित काय्य के करने 
के पश्चातु जो हृदय में वेदना होती हैं उसे पश्चात्ताप . कहते हैं |” 
“जो सदा अ्रपराध करते रहते हैं उनको भी किसी समय “दार्दिक- 
. > वेदना’ श्रपने श्रपने अनुचित काय्याँ पर होती है ।? : 
“पश्चात्ताप केवल बाइरी ही नहीं; किन्तु हार्दिक होना चाहिये ।? 
“वह पहले ही कहा जा चुका 2 क्रि सवाश में कहावतो का हर 
पहलू ठीक नहीं होता r’ म 


कारक ओर उनकी विभाक्तेयां | 


| पद-स्थापन-प्रणाली समभाने से पहले कारक और उनकी 
$ विभक्तियों के व्यवहार का पूरा ज्ञान हो जाना चाहिये | संस्कृत 
व्याकरण में विभक्तियों और कारकों को प्रथक्‌ २ माना है किन्तु 
हिन्दी के वैयाकरणों ने प्रायः कारक और उनकी विभक्तियों को 
एक ही रूप दिया है । संस्कृत में एक ही विभक्ति में कई कारकों 
का प्रयोग होता है । हिन्दी में भी यह बात है परन्तु वहुत कम । 
संस्कृत में ७ विभक्तियाँ और छः कारक माने जाते हैं । सबम्ध 
को कारक नहीं मानते, क्योंकि क्रिया से उसका कोई सीधां सम्बंध 
` नहीं है। और सम्वोधन में प्रथमा विभक्ति मानते हैं। किन्तु हिन्दी 
में आठ कारक हैं और उनकी ८ विभक्तियाँ हैं । हिन्दी विभक्तियाँ 
स्वतंत्र नहीं हैं। i 
कर्तो के अधिकांश प्रयोगों में कोई घिभक्ति नहीँ होती। हिन्दी 
¦ आकारान्त पुहिङ्ग शब्दों को छोड़, शेष पुलिङ्ग शब्दों का मूल 
| रूप ही उस कारक के दोनों बचनों में आता है । पर Se 
शब्दों और आकारान्त पुलिङ्ग शब्दों के बहु वचन में रूपान्तर 
होता है |] हिन्दी में कत्त कारक की जो "ने! विभक्ति आती है 
बह कत्त वाच्य के अप्रधान कत्ता के साथ आती है । 


~ 


| 
| 
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क्म और सम्प्रदान की विभक्ति “को” है परन्तु बहुधा कम में 
cay लोप हो जाता है। कहीं २ सबनामों में “ए” (एं! रूपान्तर | 
हो जाता है। 

कर्ण और अपादन की विभक्ति “से? है अथ के बल से इनके > 
रूप का निश्चय किया जाता है। 

सम्बन्ध की विभक्ति 'का' 'के? 'की', जो सर्व नामों में 'ना!, 

ने? “नी? ब ap VY हो जाती हैं । | 

सम्धोधन का चिह है? “अरे? आदि हैं जो सम्वोधन पद के ' 
ga आते हैं। कभी २ सम्वोधन का चिह्न लुप्त रहता है | 


उद्वाहरणों के लिये कारकों में संज्ञा और सबेनाम का प्रयोग | 


नीचे दिया जाता है। र 
कत्ती (प्रथम कारक) में । | 
‘विद्यार्थी? पढ़ता है । अश्‍विनी? भरणी? आदि नक्षत्र है) 
“बात! कही जाती दै । ' aft ‘ama’ होगया है। | 
५. “गीत? गाया गया । मै तुम्हें विद्वान्‌ सममझब्रा था। 
“चर? बन गया | “कहन' 'सुनन' होगई 
“घड़ा भर! दूध है। हमारा जीवन! बृथा है। | 
“आध सेर” “घी? है। यह “संसार’ मिथ्या है। | 
ज्ञान! सबसे उत्तम धन है। दशरथ नाम का “राजा? था। ! 
“मोहन? “घोड़ा! . तुमको “भाई? समकता हूँ । | 
९ | 
कमकारक | | । 
“विद्यार्थी! को समझाया। उसे! ( उसको ) बुलाओ | | 
गीता पढ़ी। | दो पहर को! छुट्टी होजावेगी | 


“तुम्हे? ( तुमको ) क्या हुआ। “तुमको? ज्ञान प्राप्त होगा । 
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aad को? चला गया। 

हरि “आगरे को” गया । 

“नहाने को' देर हो रही है ! 
“कितनों को? ठगा है । 

“साथियों को? भगा दिया । 
“गुरु को! दयाळ होना चाहिये | 
“कहनी” कहे तो 'करनी? करे । 
“मोहन को” बुलाया । 


गाय को? दाना खिलाया । 
“लड़कों को? पुस्तक नहीं मिली | 
“कहने को? परिडत हें । 

“स्नान! “संध्या? पूजा? करो । 
“गोकुल को? पुकारो । 

“मुझे? जाना होगा । 

“तुमको” धन्य है। 


करण कारक में 


“पेरों से? चलते हैं । 

cen से” प्राण लिये | 
विद्या से! धन सिलता है | 
उसने क्रोध से? देखा | 
सारी 'शक्ति a सहायता की 


` “अन्तःकरण से’ कहा | 


"किस भाव से” बेचते हो | 

“चाव से? पढ़ा 

भगवां “पहनने से? साधु समभा 
“बाल काल से ही? यह दशा है 
मुझसे किया “नहीं जाता 


‘es से? वस्त्र बनते हैं । 
“प्रयत्न से? फल मिलता है | 
“चाल से? पहचान लिये । 
“कानों? सुनी “आँखों? देखी बात है 
“खिड़की से! मांक रहा बा। 
मोहन से! बेर हो गया । 
“धन से? प्रयोजन है | 

“रोने धोने से? क्या हुआ 2 
“शरीर से? खस्थ हें । 

“आदि से'अन्त तक | 
अगले “दिन से ही” सही । 


पांच सौ 'रुपयों से? क्या होगा । थोड़े से उठा नहीं जाता। 


सम्प्रदान H | 
राजाने 'द्रिद्वियों को भोलनदिया “राम को? यह योग्य नहीं था । 


में स्नान को? जाता हू... 


(योग्यता) 
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आपको! यह उचित है। * 'परिडत जी को! नमस्कार । _ 
(उपयुक्तता) 'युद्ध को’ चल दिया । 
"शिष्यो को! गुरू जी की आज्ञा 'भेट को? लाया हूं । ] 
माननी चाहिये । (आचित्य) 'उनको? क्या भेजना चाहिये ? 
अव “उसको? पढ़ना है। (ताकीद) उसे भोजन दो | 


राजा को' aka etl ' ' उन्हें कया हुमा? 

ALAN, अपादान 
राम “घोड़े से! गिर पड़ा। बुढ़ापे में मनुष्य “चलने फिरने 
गिरीश आज 'दिल्ली से? आया है से’ रहित हो जाता है। 


“उससे! यह ढंग ही जुदा है। मूख (विद्या से' अनभिज्ञ होते हैं। 
यह पुस्तक “उससे? भिन्न है। माता पिता से? अधिक पूज्य है। 


उन्हें 'राम से? परिचय है। हिमालय “भारत से? उत्तर ओर है 

, श्रीमान्‌ गिरधर “शामा से” मेरा . “मथुरा से? वृन्दावन ५ मील है । 
साक्षात्‌ हुआ | 'तन-मन-धन से? सेवा करो । 

“घन से! विद्या उत्तम है)  : जाड़े के दिनों में (१० बजे से? ४ 

दिल्ली से आगरा-दूर है। , बजे तक स्कूल खुला करते हैं। 


हैदराबाद मध्य प्रान्त से? परे है। वह सिंह से डर गया | 
यह व्यक्ति “बुद्धि से! हीन है | 
सम्बन्ध कारक 
“महात्मा का? डपदेश है। ` . “भाई की! प्रतीक्षा की । 
Red का' पारिडत्वनहीं रहा। सिर के बाल, सफ़ेद हो गये । 
“बाळू की? भीति है (कार्य,कारण) काठ की नाव बनाओ । 


सुवण के? आभूषण बने हें। विहारी की? सतसई पदो | 
“राजा के समान? मंत्री दयाळु नहीं 'राजा की! पुत्री गई 

6 

काम के सदरा” फल नहीं। तीन हाथ का डंडा? लाओ। 


राजा को' “आज्ञा के! अनुसार 'जमुना का? पाटं बढ़ गया | 
Coes चलो । {दृशा कोस का? फ़क़ है । 
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बीस वर्ष का पुत्र हो.गया॥. “बीस की? गाय | 
दो वर्ष की बात है | एक “आने का! चाकू लाओ । 
यह कहने के योग्य है। उसको ‘ETH का? STE | 

> 'खेत का? खेत नाश हो गया ।. सुदामा जन्म के? दरिद्री थे । 
“चर के? समीप | में कसम “खाने का? नहीं | 
‘aq के? सब चले आये । में “उनके? साथ घर जाता हूँ । 
“रोटी का? खाना | “सेरा” काम “उसका” नाम | 
शाब की? सड़क | “तुम्हारा? रुपया 'इूश्चर? का ध्यान 


नोटः--समास में सम्बन्ध की विभक्ति लोप दो जाती है । 


अधिकरण | 
५, 'जल में? मछली रहती हैं । “चेत्र मे? गुलाबी आाड़े पड़ते हैं । 
{` “नदी के तीर पर! वृक्ष । “रस्सी में? गाठ लगी है । 
' वह कम्बलं परः सोता है। ` राधे मेरे “कहने में नहीं । 


उसकी प्रवृत्ति ज्ञान मे लगी है। दश रुपये में? गाय बेची । | 
ag अपनी “ध्वनि में? मस्त है। चिड़िया हाथ! न आई | 


ईश्वर “सब में? व्याप्त है। ' दिन-भर प्रयत्न किया परन्तु टका 
धातुओं में? स्वण श्रेष्ठ है। “हाथ! आया । 


|. ऐसा करो Brad’ वह कार्य हमारे निकट पुस्तक रक्खी है। 
LI सिद्ध हो। Te एक समय न एक समय 

| दुशाला देखने में? सुन्दर है । इसका फल मिलेगा । 

| “OE MNP बह पुस्तक देखने में लगां है । 

| अभ्याख | हि 5 

| १--नीचे लिखे area बड़े अक्ष रोके पद किन२ कारकों में क्तयुप्र है: 

| हाथ से रुपया दिया था । , बुद्धि से काम नहीं किया। | मुझ 

| . से नहीं द्वोता ge प्रणाम है। मेरे पास से निकल गया। 
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सुधार से क्या श्रथ हे । तुम्हारी बात नहीं समभा। दूध है न दही । 
दूध वेचा जाता है। रात होने को है। न्यायालय क्या है? 
आदश प्रेस एक वात में तो आदर्श ही है। भोहन की ate सोहन 
चतुर हे। घर जंचा है। उसका नामकरण खंस्कार दोगा । 
कारन कवन नाथ मोहि मारा । 


२--नीचे लिखे हुए पदों को वाक्य में प्रयुक्त करोः-- 


हरि, प्रभाव, ma- कमे ओर भ्रधिकरण में 
सान्ति, दया, प्रेम अपादान ओर करण में 
‘7 SX 

em, fam Od कत्त ओर सम्मदान में 


३--ऊुछ ऐसे. वाक्य लिखो जिसमें afta झे अधिक कई कारकों 
का प्रयोग हो सके । 


वाक्य रचना | 

भाषा की रीति के अनुसार वाक्य के प३-समूह जोड़ने का 
न्म “वाक्य रचना? है । 

वाक्य, गद्य और पद्य भेद से, दो प्रकार के होते हैं । 

छन्दोबद्ध-वाक्‍य को पद्य कहते हे । 

.. जिसमें कारक और क्रिया आदि का नियमपूर्वक स्थापन हो, 

उसे गद्य कहते हें। +» : 

इस पुस्तक में 'गद्य-वाक्य-रचना? पर ही विचार किया जाबगा। 
वाक्य-रचना के साधारण और स्थूल नियम :-- 


ड 
. क्तो और समापिकाक्रिया-वाक्य के प्रधान अंग हैं, इस- 


Rà 'वाक्य-रचना' में पहले कर्त और पीछे समापिका क्रिया 
लाते हैं; जैसे फूल खिला है; धूप पड़ती है । 

__ यदि क्रिया सकर्मक हो तो, कर्म पद क्रिया के पूर्व आता है, 
द्विकमक होने से पहले गौण-कम और पीछे मुख्य-कगे रहता है; 
जैसे:--वह पुस्तक पढ़ता है; वह श्यामा को खेल दिखाता है । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar B 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ६") 


; _पूवेकालिक-क्रिया समापिका-क्रिया के पहिले आवेगी, जब कि 
दोना का कत्ता एक होगा । और जिस क्रिया के जो कर्म, करण 
आदि पद्‌ होंगे वह उस से प्रथम आवेगे; जैसे:--उसने हाथ से हार 
> बना कर, गले में पहना दिया । 
प्रायः विशेषण पद्‌ अपने विशोष्य से प्रथम रहता है । यदि 
दो वा अधिक विशेषण पद्‌ एक साथ आवें, तो उनके बीच में 
संयोजक अव्यय नहीं रहता; जैसे: 
Sia ` ` ` A A 
PHAR गोखले की मृत्यु से भारत की बहुत बड़ी हानि हुई | | 
Q wA विशेषण. पीछे ` Ay 
सवे नाम पदों के -प्रायः पीछे आते हैं; जैसे:-- 
वह बुद्धिमान कहने लगा-“अभी sew’ | 
जिस स्थान पर दो वा अधिक विशेष्य पद्‌ उद्देश्य-विधेयभाव 
/ से जुड़ेहों, उस स्थान पर विधेय पद पीछे और उद्देश्य पद पहले 
|. तिखा जायगा; जैसे:--धर्म ही सच्चा मित्र है; विद्या अमूल्य रत्न 
है; भारतवर्ष हमारी जन्मभूमि है। 
विशेषणी-भूत सर्वनाम अपने विशेष्य से पूर्व रहता है; जैसे:- 
जो मनुष्य अपना कत्तेव्य पालन करता है, वह पूजनीय है | 
' जो खा्थवश दूसरों को दुःख पहुँचाते हैं, वे मनुष्य घृणित हैं । 
| सम्बोधन पद; वाक्य के प्रारम्भ में रहता है और उसके चिह्न 
>? S s 
E è अरे! “हो? अव्यय, ठीक सम्बोधन पद के पूव रहते हैं। 
कभी २ ये चिह्न लुप्त भी रहते.हे; जैसे:--सीते तुम कहां हो; अरे 
अभागियो ! तुम अब तक , खोये पड़े हो, वसन्त की कुछ खबर 
| हीनहीं। 
| _सम्बोधन-पद्‌ के ठीक पीछे मध्यम-पुरुष सर्वनाम रहता है। 
सम्बोधन-पद्‌ जिस वचन का हो, उससे पीछे आने वाला सर्वनाम 
4 | भी उसी वचन का होगा। आद्र बं गौरव-स्थल पर सम्बोधन से 
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परे “आपः, समानता, बन्धुता और स्नेहादिस्थल पर “तुम” और | 
अनादर आदि के खल पर “तू? यह सेनाम आता है। कहीं 'तू! 
को भी बरावर वाले और छोटे लोगों के लिये बोलते हैं कहीं २ 
भक्त लोग ईश्वर के लिये भी “तू?! कहते हैं; जैसे:-- \ 
हे ईश्वर ! आप हमारी रक्षा करो; हे नीच ! तू क्या करता 
है? चन्द्र, तुम कहाँ जाओगे? जी. 
` विलापादि के समय, ‘er हे? अव्यय बोले जाते हैं; जैसे 
“हा ईश्वर | तेरी क्या मर्जी है 0 हे सती साध्वी जानकी ! तुमने | 
संसार के सामने पतित्रत धमे का कितना बड़ा आदश खड़ा | 
किया हे” ९ र | 
सम्बन्ध-पद से परे उसके सम्बन्धी-पद का प्रयोग होता | 
है; जैसे:--/यह राम की पुस्तक है ।” यदि सम्बन्धी-पद का कोई ? 
विशेषण हो तो वह सम्बन्धी-पद से पूर्व ही teat है; जैसेः-उसं | 
का नित्रेल हृदय क्षार २ हो गया |” ; | 
जहां सम्बन्धी-पद का Se श्य-विधेय रूप से अन्वय हो, वहाँ | 
विधेय-पद वाक्य में पहले ही आता है; जैसेः-“दूसरों को हानि | 
| पहुँचाना ही दुष्टों का काम है।” “देश की भलाई करना हीं संजना | 
का धस है. fF ur 
प्रश्नोत्तर के सिलसिले में. कभी २ सम्बन्ध-पद्‌ पीछे आता 
है; जैले:--यह पवित्र काम किसका है। = | 
` करणपद कतृ पद्‌ के पीछे और कमे से. प्रथम, आताः है; | 
और उसका विशेषण. उससे पूर्वं रहता है; .जैसे:-उन्होंने बड़े | 
परिश्रम से इख कार्य्यं का साधन किया; उसने दृढ़ और पवित्र | 
प्रम द्वारा.अपने हृदय को विकसित avy  - | 
निस सम्पूण अर्थ में अपादान कारक होता है उसी. सम्पूण | 
अर्थ-बोधक पढ़ से. पूव, अपादान-पद , रहता है; :जैसे:-- वह | 
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तुम्हारे इस काम से असन्तुष्ट हैं, बह कल दो पहर घर से चल 
खड़ा हुआ; वह अपने पापों से भयभीत होकर त्राहि २ करने लगा?! 
विशेषण सहित कर्म, और अधिकरण पद्‌ अपादान से पीछे 
> आते हैं; किन्तु करण और क्रिया-विशेषण अपादान से पहिले 
ही आतें हैं; SRE री 
“उसने हमारे कन्धे से दुशाला उतार लिया; अभाग्य-वश 


OTL A 


ने | हमारे देश से एक समुज्ज्वल aw गया ।” | 
T मैंने माढृभूमि के वक्षस्थल से रज उठा कर सिर पर धारण | 
| की; उन्होंने. अपने पवित्र उपदेश द्वारा भक्तों के हृद्य से अन्ध- 
at कार दूर किया; वह यन्रपूवेक अपने मार्ग से विध्नों को दूर 
iS ? करतागया। ` | 
| 


_ प्राय: अधिकरण-पद्‌ अपने आधेय के पूव स्थापित होता हे । 
| जैसे:-- स्वार्थ त्याग ही में अमरत्त्व है; उसने हमारी छाती पर 
हँ | ही यह अनथ किया ।” 

: i आय: कालवाचक अधिकरण वाक्य से पूर्व रहता है; जैसे:-- 
| H में वड़ी ओस पड़ती दे; निशीथ में निस्तव्धता का सामाज्य 
S] त. होता है (7? ~ 
जहाँ पर कालवाचक .और स्थानवाचक दोनों एक. काल में 
है. । अधिकरण हों, वहां पहिले कालवाचक पीछे स्थान वाचक पद्‌ 
आते. हैं; जैसे:--/ईश्वर प्रति समय प्रति स्थान में है ।? 


ै à a 
3 > एक शब्द के दो बार साथ २ आने को वीप्सा कहते हें ।. 
“a वीष्सा द्वारा सम्पूर्णता, TET, प्रकार, एक-कालीनता, निकटता, 
| केबलता, आदि अर्थ प्रकाशित होते हैं; जैसे :-- 
Q; roosts ca 0 है... SES ह 
a] RRA यह चर्चा. फेल गई;.हसारे:जंगल' में. बड़े-२ aq हैं। 

| 
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बह धीरे.२ जा रहा था; गीता पढ़ते q उसके प्राण पखेरू | 
उड़ गये; कानोंकान यह खबर चारों ओर फेल गई । | 

बहुत से आपेक्षक-अव्यय वाक्यों में साथ २ आते हैं; जैसे:- | 
जब तक, तब तक; यद्यपि तंथापि; जो और तो; आदि २। 

प्रश्न-वाचक सेनाम उस पद से प्रथम आता है, जिसके 
विषय में प्रश्‍न हो; जेसे:--यह कौन पुस्तक है ९ 

यदि पूरा वाक्य ही प्रश्‍न हो तो वह वाक्य में पहिले ही आता 
है; जैसे:-क्या आप वह पुस्तक पढे गे, जो कल लाये थे ९ 

कभी २ वाक्य में प्रश्‍न-वाचक सर्वनाम नहीं होता, केवल 
प्रश्न-वाचक-चिह् ही अन्त में रहता है; जैसे:- वह गया ? 


we 


क्रिथा-पदों का व्यवहार । 8 
यदि सकमैक धातु की क्रिया है तो अपूण और हेतु-हेतु- [ 
j मद्भूत को छोड़ कर शेष Yat में कत्ती A चिह् आता है। | 
परन्तु बकना, भूलना, बोलना, लाना, आदि सकर्मक क्रियाओं | 
में 'ने! नहीं आता है; जैसे:--“नाई बोला, धोबी लाया ।? | 
_ और जो संयुक्त-क्रिया किसी सकमेक धातु और लगना, | 
बेठना, जाना, चुकना, सकना आदि धातुओं के योग से बने तो | 
उसमें “ने” नहीं आता; जैसे:--राम सुन गया, वह खा चुका । | 
' वाक्य में कत्ता और कमे में से जिस की विभक्तिन हो, | 
क्रिया .के fig वचन उसी के अनुसार होंगे;. यदि दोनों में ? 
किसी की विभक्ति न हो तो, कर्त्ता के अनुसार; और दोनों की 
हो तो क्रिया एक-वचनान्त सामान्य-भूत के रूप में स्वतन्त्र 
होगी; जैसे:-- = | 
राम ने रोटी खाई, राम रोटी खाता है । 
राम रोटी खाता है, राम ने रोटी को खाया है । 
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जब एक ही क्रिया के असमान लिङ्गों के अनेक कत्ता हों 
तो क्रिया बहुवचनान्त होगी और लिङ्ग अन्तिम कर्त्ता के ag- 


सार होगा; जैसेः--श्याम, राम और शान्ता खेलती हैं । 
आदि में अनेक fast के भिन्न २ कर्त्ता हों और अस्त में 
कोई सामुदायिक-पद हो, तो क्रिया प्रायः बहुवचन. और पुल्लिङ्ग 
होगी; . जेसेः-सरोबर में कुमोदिनी और कुमुद आदि सम्पूर्ण 
खिल रहे हैं । 
= l 
वाक्य के पदों का पारस्परिक सम्बन्ध तथा व्याकरण-संवंधी 
विशेषताओं का जहाँ कथन किया जाय, उसे पद-परिचय, पद- 
व्याख्या वा पदान्वय कहते हे | 
। अनेक बेयाकरण वाक्य में ५ प्रकार के पद्‌ मानते हैं, विशेष्य 
(संज्ञा), विशेषण, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय । 
विशेष्य के परिचय में-प्रकार, भेद्‌-जाति-वाचक आदि, 
लिङ्ग, वचन, पुरुष, कारक, विभक्ति, किस क्रिया के साथ 
अन्वय है । क्रिया-वाचक विशेष्य में लिङ्ग, वचन, पुरुष नहीं 
लिखा जाता। 
सर्वनाम-किस विशेष्य का है, उसी विशेष्य के अनुसार लिङ्ग- 
. वचन होता है, पुरुष और कारक में भेद हो 
सकता है। ji 
विशेषणु-प्रकार भेद, और किसका विशेषण है । 
क्रिया-पूवेकालिक या समापिका, सकर्मक, अकर्मक वा द्विक- 
मंक, कतृ वाच्य वा भाववाच्य, काल, पुरुष, वचन, कत्ता, 
यदि सकर्मक हो तो कमे । 
x 
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पद-सम्बन्धी कुछ ara | 
*विशेष्यः--दो प्रकार का होता है--साधारण और विशेष । 
साधारण- चिन्ता, शोक, सञ्नता आदि । 
बिशेष--पेड़, हाथी, गंगा, चलना और पंडित आदि । 
विशेष-विशेष्य ५. प्रकार का होता. है । नाम-बाचक, द्रव्य- | 
वाचक, क्रिया-वाचक, गुण-वाचक और जाति-वाचक । 
विशेषण तीम प्रकार का होता है--विशेष्य-विशेषण, 
क्रिया-विशेषण और विशेषण का विशेषण। जो विशेष्य का विशे- 
षण्‌ विशेष्य के पीछे आवे तो वह विधेय-विशेषण होता है | 
एक ही शब्द्‌ का भिन्न २ पदों में प्रयोग 
कभी २ विशेषण-पद स्वतन्त्ररूप से विशेष्य की भाँति आते ? 


हैं और उसमें विशेष्य के लिङ्ग वचन होते हैं,.जैसे:-पंडितों की । 
बुलाया है । . +| 
कुछ गुणवाचक-विशेष्य कभी विशेष्य और कभी विशेषण ' 


हो जाते हैं। सुवण-मंदिर में 'सुवणर विशेषण है और मंदिर | 

विशेष्य। |. 

कुछ संख्या-वाचक शब्द जब केवल १०, १२, .१५ संख्या हों, | 

तो, संख्या-वाचक विशेष्य, और अन्य पद के संख्या-बोधक हों 
तो, संख्या-वाचक विशेषण होते हैं । जेसे:--२ घोड़े, ४ गाय । 

कभी जाति-वाचक शाब्द विशेष्य और कभी विशेषण होता 

है) विद्या पढ़ना ब्राह्मण का धर्म है । यहाँ ब्राह्मण l है 
और “ब्राह्मण-कुल में जन्म लेकर”-यहाँ ब्राह्मण विशेषण है | 

सवेनाम भी विशेष्य-रूप में आता है-यह वही रपद्षेत्र है। 

' यहाँ “यह? समा aS रूप में आया है | सर्वभाम कभी 

कभी विशेषस-रूप में आताईह नैसें:--'“यह मनुष्य देशभक्त है” 


Soe 
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कभी २ क्रिया-पद्‌ भी विशेष्य-रूप में आता है; जैसे: 
घालु के आगे “ता” प्रत्यय लगाने से 'खाता? पद्‌ बनता है | 
यहाँ “खाता? विशेष्य है | 

परिचय करते समय गद्य का एक २ पद लेते हैं और पद्य 

 गद्य-क्रम ( अन्वय) कर लेते हैं | फिर यथाक्रम परिचय 
करते जाते हैं । 
उदाहरण 
कुवलय-कुल में से, तो अभी तू कढ़ा है 
बहु-विकसित प्यारे पुष्प में भी war है | 
अलि, अब मत जा तू, कुंज में मालती की, 
सुन मुक्त अकुलाती Saat की व्यथाय । 

[हे] अलि, तू कुवलय कुल में से तो अभी .निकला है 
[और] बहु विकसित प्यारे पुष्प में भी रमा हे [इसलिये] अब 
तू मालती की कुछ में मत जा [और] झुक अकुलाती .ऊवती 
की व्यथायें सुन । 


अलि--जाति-वाचक, संज्ञापद, पुल्लिङ्ग, एक वचन, मध्यम- 
पुरुष, सम्बोधन कारक । 


qaim पुरुषवाची, मध्यम पुरुष, पुल्लिङ्ग, एक वचन, 
कत्ता, मिश्रित वाक्य की दो क्रियाएं “निकला हैँ? और “रमा 
है” का | 

== वा०, संज्ञापद, एक वचन, gag, अन्य 
पुरुष, कुल का सम्बन्ध-बोधक विशेषण | 


कुल में सें--जाति-बाचक. संज्ञापद, एक वचन, पुल्लिङ्ग, 
अपादान कारक | 
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-अभी--कालवाचक-क्रिया-विशेषण “निकला है क्रिया का?। 
निकला है--क्रियापद, अकर्मक, कत्त प्रधान, आसन्न-भूत काल, | 
पुल्लिंग, एक बचन, निकला से बना है, इसका कत्ता तू । | 

और--समुच्चायिक अव्यय पद्‌ “तू कुबलय-कुल में से अभी > 
निकला है और. [तू अभी] बहु-विकसित प्यारे पुष्पों में भी रमा | 
है” | इन दो सरल वाक्यों का योजक है । | 

बहु--विशेषण (विकसित विशेषण का |) 

, विकसित--विशेषण (पुष्प विशेष्य का ।) 

पुष्प सें-जाति वाचक विशेष्य-[संज्ञा] पद, एक वचन, 
पुल्लिंग, अन्य पुरुष, अधिकरण [व्याप्ताधिकरण] रमा है क्रिया | 
का आधार । 
भी--निश्चय-बोधक अव्यय | 3 
रमा है-क्रिया-पद्‌, अकर्मक, कत्त प्रधान, आसन्नभूतकाल, 
पुल्लिंग, एक वचन, रमना धातु की, इसका Ba तू इसका 
आधार पुष्प । 
तू--उपयुक्त' सम्पूर्ण तू का परिचय; [aa] जा और सुन | 
क्रियाओं का कत्तो । _ | 
अब--क्रिया-विशेषण, कालवाचक [मत] जा क्रिया का | | 
मालती की-जाति-वाचक संज्ञा-पद, एक वचन, स्त्रीलिंग, | 
अन्य पुरुष, सम्वन्ध पद्‌, छुङज से सम्बन्ध, [सम्बन्ध बोधक | 
विशेषण] (Gea है विशेष्य का) = 
= कुछ्ज में-जाति-वाचक संत्ञापद, एक वचन, | 
अन्य पुरुष, अधिकरण कारक, (मत) जा क्रिया का आधार | 
मत--भाव-वाचक क्रिया-विशेषण, [जा क्रिया का] 
जा--क्रिया पद, अकर्मक, saa, विधि एक व? . 
पुल्लिंग, कत्तो “तू? ` ng 


Tr rye वाल्या 
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मुभ--सर्वनाम, उत्तम पुरुष, एक वचन, स्त्रीलिङ्ग, 
क्योंकि राधिका का कथन है । 
अकुलाती-[अकुलाती हुई] क्रिया-द्योतक संज्ञा | 
अकुलाना, FAA, क्रियाओं की द्योतक | 
ऊबती की--क्रियाद्योतक-संज्ञा । 


सम्बन्ध-पद्‌ 
ree Sh लत TEN 


व्यथाये--भाववाचकसंज्ञापद, वहृवचस, R, अन्य- 
पुरुष, कम कारक की अवस्था, सुन क्रिया का कम | 


सुन-र्‍क्रिया-पद, सकमक, कत्त वाच्य, विधिक्रिया, इसका 
कम CAA कत्ता तू? | 
अभ्यास 
१--नीचे लिखे हुए शब्दों को यथा स्थान रखकर वाकय बनाओः-- 

(क) मैने सदा के मेरी लिये बहिन धारण त्रह्मचय्ये ब्रत ' हे” किया 

(ख) दिवत्रत? “सन्यासी को? “आज? “भूल जाओ? 'देवि?, 

(ग) क्या परन्तु महाव्रत मेरे त्याग का धक्के से पहली परीक्षा के 

ही चूर हो जायगा । 

(घ) “पुस्तकः “मनोहर? “मोहन”, 'लिखकर” पहुँचा देना प्रेस में 

(ङ) “सुख है! “शान्ति ही में? 'मत भूलो' इसे” “भाई? “कि? 

(च) “उठ गया है? “सोभाग्य? “इस संसार से! (एक दम? 

(छ) ‘ac घड़ी/“हर जगह? “त्पन्न करने वालेको? “याद रक्खो' “अपने? 
२--नीचे लिखे श्रापेक्षक पदों का वाक्यों में प्रयोग ऋरों:-- 
== ‘at’, यद्यपि! तथापि, 'यदि तो? “जहां? “वहा? “जो? “वही 
३--नीचे लिखे वाक्य में प्रश्न, श्राधेय, सम्बंध ओर सम्बोधन 

पद जोड़ोः— 
35500 ००० तुम RSET रक्खा ? aaee दे आओ 
विशेषण जोड़ो:--- 
age बोला हे'****““प्नुष्य' “तू केसा “am कर रहा है 
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नीचे लिखे at का पद-परिचय करोः-- | 
१--नेप्ती श्रधिक शान्ति श्रोर आराम की निद्रा आती हे वेसी ही ' 
अधिक शक्ति मालूम पड़ती है । 
२--कब खाना, क्या खाना, किस प्रकार से खाना--अत्र हम इन ५ 

पर विचार करंगे। 
रिक्त-पदों का पूरा करना | 
द-स्थापन-प्रणाली के नियम और अर्थ की अपेक्षा ध्यान | 
में रखकर रिक्त-पदों को पूरा करना चाहिये। र्क्त-पद-पूति के लिये | 
कोई मुख्य नियम नहीं है । साधारणतः विशेष्य से ga विशेषण | 
और किया से पूव क्रियाविशेषण व अधिकरण, और आपेक्षक । 
पदों में सहय़ोंगी पद यथा स्थान पर आते हैं a 
(agati) अजुन ने जिस गांडीव (धनुष) से (अनेक) राक्षसों ; 
का प्राणान्त हुआ, (वह) बेकास हुआ | | 
| | 
| 
| 


Jenae 


अभ्यास 
रीते स्थानों को पूरा करो:-- 
. . १--तप से ( ) शुद्ध होता है । 
| ; २--छत्प से जीवन ( ) होता है । 
| ३--यायाम Bearer । 
४--शिक्षा वह है जिसले ( ) हो। 
»--शोक-परलोक बनाने वाले ( ) की af हो । 


- (3 
६-+हमारे देशी भाषा के श्रध्यापकों में (*****- )-पत्र पढ़ने में रुचि | 
बहुत कम (""" ``) जाती | 
७--हमारे देश ( ) जनता (+) ग्रमी संवाद-पत्रों का उतना | 
OO नहीं है जितना ( ) चाहि | 
८--भूख (7) या अधिक गर्मी लगने से उससे वचने की | 
हमार"""`*' हो जाती 
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a-g | 
पद्‌, वाक्यांश वा वाक्य बोलते समय बीच २ में कुछ देर 
के लिये ठहरना पड़ता है; इसी ठहराव को विराम क 
जब हम पद्‌, वाक्यांश व वाक्य लिखते हें तो विराम की जगहों 
पर कुछ चिह्न लगाते हैं, उन्हें विराम-चिह् कहते हैँ विराम 
विहो के बिना लगाये हमारे कहे हुए वाक्यां के अर्थ सममने सें 
सुविधा नहीं होती । वाक्य-रचना के "अभ्यास के साथ हीं 
विराम-चिह्नों के लगाने का अभ्यास करना चाहिये | आजकल 
साधारणतः हिन्दी में नीचे लिखे हुए विराम-चिह्यों का प्रयोग 


s 


ae 


करते हैं:-- 
अल्प-विराम या कोमा (,) 
अद्ध-विराम या सेमीकोलल (;) 

iy c 
पूर-विराम या पाई (।) 


प्रश्न-सूचक 2 
विस्सयादि-वोधक ! 
उद्धरण हया 
कोलन आर Sa :— 
सम्बोधन ! 
विभाजन (-) 
झल्प-विराम 


= पढ़ते समय जिस स्थान पर थोड़ी देर ठहरना पडे; वहाँ 


अल्प-विराम लगाते हैं; जैसे :-- 
१--चसुर कारीगर, मोती, पुखराज,नीलम, हीरा, मंगा आदि 
की जाँच करते हैं । 
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२--इसके लिये प्राण जांय तो हज नहीं, क्योंकि आत्मा 
अमर है | 
३--वह जानता है, में पास हो जाऊंगा | 
४-मैं कलमदान को देखूँगा, जो घर रक्खा है । 


- अर््धं-विराम | 
अह्प-विराम से जहां कुछ अधिक ठहरते हैं और जहां पर दो 
बाक्यों के अर्थों में पांस २ का सम्बंध होता है उनको. थक करने 
के लिये. अद्ध-विराम लगाते हैं; जैसे :-- 
“हस अपने शरीर को किस तरह रक्खें; हम अपने मन को 
किस तरह a; हम अपने कारोवार का किस तरह प्रबंध करें; 
` हम अपने बाल बच्चों का किस तरह पालन करें; यह सब बातें 
जानना जरूरी हैं । 
पूण-विराम | 
जहाँ पर एक वाक्य पूरा हो जाता है वहाँ पूणे विराम (।) 
लगाते हैं; जैसे :-- 


एक और दिल्लगी सुनिये | आपके एक मात्र हैं मास्टर उमा- 
प्रसाद्‌ । वे संयुक्त प्रदेश के लखनऊ नगर में मास्टर थे। आगरे 
को अपनी तवदीली चाहते थे। 


एक पूण-वाक्य के बीच में अल्प-विराम, अद्ध-विराम आदि 
चिहण भी यथावसर आया करते हैं :-- 


इसी तरह इस दुनियां की जुदी २ ऋतुओं का | 
असर तो होता ही; और जुदे २ आदमियों का जुदा २ खभाव तो 
रहेगा ही; ये सब हमारे लिये अभी के अभी बदलने के नहीं । 
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अभ्यास 

नीचे लिखे वाक्यों में जहाँ जहाँ कोमा आना श्रावश्यंक!हे, TAA — 

“सुदामा जी के पेर विवाइयों से फट रहे दें उनके पर्रो में दो 
चार दप्त-बीस काँटे नहीं बल्कि कॉर्टो के जाल-के-जाल गड़े हुए 

“जहाँ शब्दों का सीधासादा अर्थ न लगाकर प्रयोजन को रूढ़ि 
के कारण कोई निकट-सम्बंधी अर्थ लगाते हैं वहाँ wae होती है ।” 

“प्रत्यय चार प्रकार के होते हैं विभक्ति पूत्यय, तदित पूत्यय, क्रिया- 
प्रत्यय रौर कृत पृत्यय । ” 

नीचे लिखे हुए अंश में जहां २ श्रल्प-विशम, अद -विराम, पृणं- 
विराम आदि feat की जरूरत हो, लगाओः-- 

तत्सम वा संस्कृत शब्द ( ) संस्कृत की पूथमा विभक्ति के एक वचन 
के ही रूप होते हैं ( ) RA ( ) राजा ( ) माता ( ) तद्भव शब्द संस्कृत 
शब्दों से उत्पन्न होते हैं ( ) जैसे ( ) मेह ( ) भमत ( ) देशी-शब्द प्रदेश 
विशेष के हैं ( ) जैसे ( ) डॉगी ( ) डाभ ( ) विदेशी-शब्द श्रन्य भाषाओं 
के हैं ( ) जेले ( ) खरगोश ( ) शेर ( ) दू न ( ) गिरजा । 
प्रश्‍न वोधक चिहृ।-- 

जहाँ पर किसी से कोई प्रश्‍न किया जाता है वहाँ यह(?)चिह् 


प्रश्न सूचक वाक्य के पीछे लगाते हैं:-तुम क्या कर रहे हो ? 


बिस्मय-सूच क चिह:- 

हर्ष, आश्चर्य, भय आदि मनोविकारों के प्रकाशित करते 
वि पद्‌ या वाक्य के अन्त में।यह (! ) चिह्न लगाते हैं; जेसे:- 
धन्य धन्य ! वाह वाह ! मूख तुम क्या करते हो ! 
उद्धरण-चिह्ृ।-- 

दूसरे के AR को उद्धरण करते समय यह “ » चिह्न 
लगाते हैं, इसे उद्धरण-चिह्न कहते हैं:-- . 
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कहावत है--“साँच न लागे आँच ।? 
आप लिखते है--“में फिकर न किया करूं? | 
आदेश कः-- í 
किसी विषय के सममाने के लिये उदाहरण देते हैं वा व्याख्या 
करते हैं तो यह (:--) चिन्ह काम में लाते हैं । इसे कोलनडेस 
कहते हैं | कहीं २ खाली Sa (—) ही काम में लाते हैं:-- 
तुलसी के दो भेद हें:--रासा और श्यामा । 
वाक्य तीन तरह के होते है:--सरल, योगिक और जटिल | 
सम्बोधन-- 
_ किसी को चिताकर मा बुलाकर जब कोई बात कही जाती 
हे तो साधारणतः कौमा लगाते हें । जब चिताना और बुलाना 
बिः SA. ` `A ` = 
शेष मनोवि कार के साथ हो तो विस्मय का चिह्न लगाते È— 
मोहन! तुम स्कूल क्यों न गये ? हे हरि, गंगा-स्नान के लिये 
कब जाओग ? अरे सूख ! सावधान । दुष्ट ! तुझे अपने कुकमों 
का शीघ्र ही फल मिलेगा । 
` NON ~ 
र elt दो से अविक पदों के योग से जब एक पद बनता है 
j में O लगाते हैं इसे विभाजन-चिह कहते हे; जैसे: 
e A 
रघुवश-माण भगवान रामचन्द्र जव सर-सरि के 
पवित्र तट पर पहुंचे तो है 
तर तेर हुंचे तेर, ऋषि-सुनि इस आनन्दः 
समाचार को पाकर वहाँ उपस्थित हुए jn, 
६६ न 
अनुकूल-पुन्दर- ; Ri 
a ee oe भय नित-विरह-दुख अपनोद#में | 
kj -जानत अदभुत वीर-भाव विनोद में ॥ 


% मिटाने में 
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(w: )) 
अभ्यास 
नीचे लिखे वाक्यों में ‘qa’, ‘sara’, ‘area’, “विस्मय? और 
| (विभाजन?-चिहृ यथा स्थानों पर लगाग्रो । 
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हे “जसा qag ( ) गुण कालिदास के काव्य मॅ भरा पड़ा वैली ही 
| sit () गुण ( ) पूर्ण ध्यन्यात्मक नई नई उक्ति ( ) युक्ति भवभूति की 
कविता में अ्रधिकतर उत्तर ( ) रामचरित में हैं ।? 

“हे पतित पावनी ( ) माता सुरवनी ( ) भागीरथ किस पुण्य-त्रल 
| से तुमको ( ) स्वग की मंदाकिनी को () मत्यलोक में खोंच लाये थे 
| () इस मरू ( ) हृदय में उती भक्ति का उच्छास () हे मा () एक 
वार उत्पन्न कर दो ।” 


$ भगवति बसुन्धरे ( ) दो टूक हो जाओ () ब्राह्मण ( ) जड़ तुल्य 
खड़ा हुआ ओर क्या देख रहा है ( ) संसार तेरी हँसी करता हे () 
ऐश्व्रय्य वालों के द्वारों पर भिक्षा मागते हुए तुझे लजा नहीं आती ( ) 
यदि शक्ति हो तो. उठ ( ) कपिल के तेज की श्रग्नि वर्षा करके नीच का 
घमंड-चूर कर दे ( ) ओर यदि यह नहीं हो सकता तो चुद्र () शो प्रणित 
() at पद दलित ( ) अरे महत्व के कंकाल ( ) श्रब उजेले में मूँह न 
| दिखलाना ( ) रसातल को चला जा । 

| 

| 


वाक्यों के आकार भेद | 


r! १, विधि वाचक--जिस से किसी बात का विधान पाया जाय 
जेसे:-“आगरा एक शहर है? । “पत्थर एक 
धातु है? । वह शान्त पुरुष है | 


2० 


१. निषेध वाचक--जिसमें किसी विषय का अभाव प्रगट हो; 
जसे यदि तुलसीदास जी' रामायण न लिखते 


x मिटाने में । 
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तो आजकल धर्म नाम को भी नहीं रहता। | 
“धमं विना सखा कोई नहीँ! | | 

iy ` ~ 
Ey आज्ञाथंक--जिसमें आज्ञा, निवेदन, उपदेश अनुमति आदि | 
हो; जेसे:-गुरु की आज्ञा. मानना शिष्य का | 
परम कत्तव्य है? । प्रातः सायं घूमना चाहिये। | 
ह मेरा निवेदन है कि इसको आप दंड दें । । 
i 
| 
| 


४. प्रश्‍नार्थक--जिसमें किसी प्रकांर का प्रश्‍न किया गया हो; 
जसे:-ऐसा आपने क्यों किया ? क्या आप इसको 
लिख सकते हैं ? में इस अवस्था में क्या करूँ ? 

५. विस्मयादिबोधक--जिसमें आश्चर्य, कौतुक आदि भाव 

हि Go रे" AS 
सूचित हों; जेसे-'मोटर कितनी बढ़िया 
है !! “अहा मोर केसा नाचता है P 
न इच्छाबोधक--जिसमें इच्छा व आशीर्वाद का बोध हो; 
FERAL इस दुखीभारत को भी सुने । 
l भगवान्‌ आपको चिरस्थायी बनावे | 
७. सन्देहसूचक--जिसमें सन्देह. पाया जाय; जैसे-कदाचित्‌ 
आज पिता जी मथुरा से आ जावें । दीवार 
न गिर जाय | 

८. सकताथक-जिसमें संकेत या शते पाई जाय; जैसे :-यदि 
आज मेरे पास । विद्या होती तो मैं इस 
po ss न फिरता । यदि पानी वर्षा तो 

परिश्रम से सुख मिलता है । (विधि वाचक) 
क्या परिश्रम से सुख मिलता है ? (RH वाचक) 
मुमकिन है परिश्रम से भी सुख नहीं मिले | (संदेह वाचक) 
(क्या कहा-) परिश्रम से सुख नहीं मिले ! (वेस्मय बोधक) 


gene 
asl 
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| मैं परिश्रम करूँगा सुख मिलेगा | (इच्छा वोधक) 
| जो परिश्रम नहीं करता उसे सुख नहीं मिलता (निषेध वाचक) 
= परिश्रम करो सुख fam). (आज्ञा बोधक) 
i यदि परिश्रम करोगे तो सुख मिलेगा । (संकेत वाचक) 
अभ्यास 


नीचे के वाक्यों को यथा शक्ति अनेक प्रकार के वाक्यों मॅ बदलो । 
१, ज्ञान से बुद्धि निम्म॑ल होती है । 
२. सभ्यता से AWA समय मेल-जोन Ale आनन्द में व्यतीत होता है । 


ast 


oi EE FN 
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वाक्य-रचना का अभ्यास | 
( १) | 
वाक्यों का विस्तार और संकोचन | | 
कत्ता BAe क्रिया-पदों से बने हुए छोटे २ वाक्यों को, 
सस्बोधन विशेषण, निद्धांरण (निश्चय) eg, सम्बन्ध, अधिकरण 
अपादान, करण, असमापिका क्रिया, आदि द्वारा बढ़ा सकते हैं । 
aa कर्म क्रिया--राम ने लङ्का को विजय किया | i 
करण--णम ने “वीरता से” लङ्का को विजय किया । 
सम्प्रदान--राम ने सीता के लिये’वीरता से लङ्का को विजय किया 
पूबेकालिक क्रिया--राम ने सीता के लिये वीरता से “चढ़ाई करके! 
लड़ा को विजय किया । 
॥ अपादान--राम ने सीता के लिये वीरता से चढ़ाई करके “समुद्र 
i से पार ag को विजय किया । 
अधिकरण-राम ने सीता के लिये वीरता से चढ़ाई करके समुद्र । 
से पार लङ्का को युद्ध में? विजय किया । | 
सम्बन्ध--णम ने सीताके लिये वीरता से चढ़ाई करके 'देत्यो की” 
लङ्का को युद्ध में विजय किया | 
सम्बोधन- पावती, राम ने सीता के लिये वीरता से चढाई कर 
क सुद्र स पार लङ्का को युद्ध में विजय किया । 


| 
तृतीय अध्याय । | 
[ 
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कत्ता विशषण--सूय्यवंशावतंश' 'भगवान राम a 
कम विशेषण--'सुटद' लङ्का ar 
करणा विशेषण--अपू्व” वीरता से * "`" ॥ 
सम्प्रदान विशेषण--'सती-साध्वी” सीता के लिये * “* 4 
अपादान विशेषणु--“अगम्य? समुद्र से पार । 
अधिकरण विशेषण--'भीपण? युद्ध में'""" "` 
सम्वन्ध विशेषण--दुर्जेय' देत्यां की लङ्का" ४ ** | 
क्रिया विशेषण--“दृढ़ता-पूवकः विजय Pear | 
अन्त में वाक्य हुआ | 
हे qeda, 
सूय्येवंशावतंश भगवान्‌ राम “ने” सती-साध्वी सीता के 
लिये अपूव-वीरता से चढ़ाई करके अगम्य-समुद्र से पार दुर्जेय- 
Sal को सुद्ृढ्-लङ्का को भीषण-युद्ध मं दृढ़ता-पूवक विज 
किया । 


अर्थ की अपेक्षा रखते हुए वाक्य में आये हुए पद और 
वाक्यांश को बढ़ाकर वाक्य-विस्तांर करते हैं | 
ज्ञानी मनुष्य ही सच्चा सुखी है | 
जिसने ज्ञान प्राप्न किया है वही मनुष्य सच्चा सुखी है । 
नीति-धमे-पालक मनुष्य ही चारों फल प्राप्त करता है । 
जिसने नीति और धमं का पालन किया है वही ममुष्य, aa, 


` अथ, काम और मोक्ष नामक चारों फल प्राप्त करता है | 


= के उद्देश्य तथा विधेय अंशों को विशेषण और गुण- 
वाचक पदों के योग से बंढा सकते हैं 

महाराणा प्रताप ने प्रण पालन किया । 
“परम-प्रतापान्वित भारत-केशरी मेवाड़ाधिपति'महाराणा प्रताप 
“पवित्र वीरोचित? प्रण॒ का “सभ्यक्‌ प्रकार से? पालन किया । 
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संकोचन। 


किसी विस्तीर्ण वाक्य के अर्थे की रक्ता करते हुए उसके | 


भीतर दो एक समापिका क्रियाओं को असमापिका बनाकर और | 


विशेष्य-अर्थ-वोधक वाक्यांश को विशेष्य-अर्थ-वोधक पद्‌, तथा 
विशेषण-अर्थ-वोधक वाक्यांश को विशेषण-पद्‌ बनाकर वाक्य 
का आकार संकुचित किया जाता है; जैसे:-- 


१--जिसने ज्ञान और भक्ति को प्राप्त किया है, जिसने | 


कत्तेव्य-कर्म का चिन्तन किया है, जिसने संयम सहित विराग 
धारण किया है; वही जीवन सफल कर सकता है। 
कत्तेव्य-कमे का चिन्तक, ज्ञानी और भक्त विरक्त ही जीबन 
सफल कर सकता है। 
२-दशेन को'समभने वाले, विज्ञान को जानने वाले, सच्चे 
विष्णु के उपासक, ऐसा नहीं हो सकता कि किये हुये को न मानें | 
दार्शनिक, विज्ञानी और सच्चे वेष्णव कृतन्न नहीं हो सकते। 
३-जिन्हें नीति का ज्ञान है, जिनके हृदय में साहस है, 


अयोध्या के राज्य पर जिनका अधिकार है, जानुतक जिनकी | 


लम्बी बाहु हैं; ऐसे राम इन्द्र के जीतने वाले देत्य पर क्यों न 


,विजय प्राप्त करें । 


नीतज्ञ “साहसी? और आजानुबाहु अयोध्याधिपति राम, देत्य 
इन्द्रजीत पर क्यों न विजय प्राप्त कर । 

मेने LNT NN है में ` 

४-मेने खामी नी को देखा और आनन्द में डूब गया | कहने 


लगा कि, धन्य है बह माता, जिसने ऐसा पुत्र पैदा किया । 


मैं खामी जी को देखते ही आनन्द में मप्र हो कर कहने लगा 

‘caret के सदृश पुत्र पेदा करने वाली माता को धन्य है”। 
५--मैं बाजार गया, इधर उधर घूमा और धोती लाया । 
RAL उधर घूम कर बाजार से धोती लाया । 
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६--जहाँ वाक्य वा वाक्य-समूह में उद्देश्य अनेक प्रकांर के 
हों और विधेय एक प्रकार का हो, तो उद्देश्यों को संयोजक-अव्यय 
द्वारा मिला देते हें ओर क्रिया का एक ही बार उल्लेख करते 
हैं; जैसे: -- 

“qo श्रीकृरष्णद्त्त जी का व्याख्यान होगा, चतुर्वेदी विश्वेश्वर 
दयाळु बोलेंगे और स्वामी डालचन्द की वक्तता होगी? जिस के 
बदले में--पं० HHUA, चतुवदी विश्वेश्वर दयालु ओर स्वामी 
डालचन्द के व्याख्यान होंगे,,-कर सकते हैं | 

कभी २ अर्थ की ओर दृष्टि रखकर वाक्य का संकोचन किया 


जाता है; जैसे:--“जिस प्रकार पं० रामप्रसादू सरल स्वभाव हैं 
उसी प्रकार ठा० लालसिंह भी सरल स्वभाव हैं । इसका संकोच 


इस प्रकार होगा | 
qo रामप्रसाद की भाँति ही ao लालसिंह भी सरल 
स्वभाव हैं । 
अलंकृत-वाक्यों में से अलंकार निकाल कर साधारण वाक्य” 
रचना में उसका संकोचन हो जाता 2 | 
वादयरचना का अन्यास | 
कि 
वाव्त्य-पारवत्तन | 
वाक्य-रचना के अभ्यास के लिये एक प्रकारके वाक्य को दूसरे 
प्रकार के वाक्य में बदल लेना चाहिये। , 
सरल-वाक्य से जटिल-वाक्य बनाना | 
= ओर विशेषण-वोधक. वाक्यांश को वाक्य वना 
कर अथवा विधेय वढ़ाने वाले पद को वाक्य बना कर अथवा 
श्य-वद्धक विशेषण-पद को वाक्य बना कर 'जो; वह? 'यदि, 
तो', आदि नित्य-सम्बंधी अव्ययों द्वारा जाड़ देते हैं कहीं नित्य- 
सम्बंधी पद्‌ लुप्त रहते हैं। - 
६ 
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वासियों ` ~_ ~ | 
सरल-वाक्य--भारतयासियों के समाट्‌ आज हमारे बीच में | 
नहीं हैं । | 
जटिल--'जो? भारत BAe थे, 'वह' आज हमारे बीच में / 
नहीं हैं। \ 
सरल--उसक ठुराचारा का तुमन कस जान लिया । 
` जटिल--उसके जो दुराचार थे, उन्हें तुमने कसे जान लिया | 
' सरल-सञ्जन ASA कटु वचन नहा कहते | 
अटिल--'जो? सज्जन मनुष्य हैं, वे कटु बचन नहीं कहते | 
सरल--उसकी नीति को में जानता हूँ । | 
जटिल--उसकी 'जो' नीति है, उसे! में जानता हूँ । | 


IRANTI को सरल-वाक्य करना 
किसी जटिल-वाक्य के अन्तगेत सहायक-वाक्य को. पद वा ३ 
वाक्यांश के रूप में लाकर सम्बन्ध-बोधक दोनों पदों को हटा 
देता चाहिये, सरल-वाक्य बन जायगा, इसमें अर्थ ओर काल का 
विशेष ध्यान रखना चाहि | 
जटिल-वाक्य--जब तक में अपना कार्य्य साधन न कर लंगा / 
f तब तक विषाह न करूंगा । 
| सरल वाक्य--अपना काय्य साधन न करने तक विवाह न | 
| करू गा। | 
जटिल--तुभने मुझसे 'जिस प्रकार कहा था, उसी के अनु- 
सार कार्य्ये कर रहा हूँ । 
सरल - तुम्हारे कथनानुसार BEA कर रहा हूँ । 
जटिल--तुमने 'ऐसी? बात कही 'जो? सर्वथा. असम्भव है | 
सरल--तुमने सवथा असंभव बात कही | 


___ इन दोनों प्रकार के परिवत्तेभों में वाक्य-संकोचन के. नियमों 
का विशेष ध्यान रखना चाहिये । 
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| सरल-वाक्यों को योगिक-वाक्य बनाना 
| सरल-वाक्य के किसी वाक्यांश को स्वतन्त्र-वाक्य बना कर 
|... एवं! “अथवा? किन्तु, इसलिये! आदि अव्ययों के प्रयोग से यौगिक- 
वाक्य बना लेना चाहिये | कहीं कहीं पूवेकालिक-क्रिया को समा- 
` पिका क्रिया कर लेने से यौगिक-वाक्य बन जाता है । 
| सरल--प्नानादि से निवृत्त होकर, गीता-रहस्य का अध्ययन 
| किया | 
| यौगिक--स्नानादि से fad हुआ और गीता रहस्य का 
अध्ययन किया । 

सरल वाक्य के “स्नानादि से निवृत्त होकर” इस वाक्यांश 
को योगिक-दाक्य का “स्नानादि से निवृत्त हुआ” यह स्वतन्त्र 
वाक्य बना लिया | 

सरल--पढ़ने में शिथिलता करने से दुःख होता है | 
| यौगिक-पढ्ने में शिथिलता मत करो, इससे दु:ख होता है | 
a सरल --दुव्वेलता वश उपस्थित नहीं हो सका । 

| यौगिक--वह gaa था इसलिये उपस्थित नहीं हो सका। 
a यौगिंक-बाक्य को सरल-वाक्य में बदलना. 

यौगिक-वाक्य के एक स्वतन्त्र-वाक्य को वाक्यांश में बद्ल 
कर कहीं २ समापिका-क्रिया को पूवेकालिक-क्रिया करने से|यो गिक- 
वाक्य से सरल-वाक्य हो जाता है । यौगिक-वाक्यों के अव्यय- 
पद्‌ सरल-वाक्थ हो जाने पर BA हो जाते हैं । 

_ यौगिक्र-वाक्य--ह्रि आया और चला गया । 

सरल-वाक्य--हरि आकर चला गया | 
| । . योगिक-वाक्य-आम पका लिये और खा लिये । 
सरल-वाक्य-अआम पका कर खा लिये | 


Ae 


ate 


n 


————— 
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यौगिक--अपने दोष को मुक्त-कंठ से स्वीकार करो नहीं तो | 


निस्तार नहीं होता | 
सरल--अपने दोष को मुक्तकंठ से स्वीकार किये बिना 
निस्तार नहीं होगा | 
योगिक--भगवान्‌ रामचन्द्र जी को लोकापवाद का भय था 
इसलिये उन्होंने सतीसाध्वी सीता का परित्याग कर दिया । 
सरल--भगवान्‌ राम ने लोकापवाद के भय से सती-साध्वी 
-सीता का परित्याग कर दिया | 
ह Am 
जटिल-वाक्य से योगिक-याक्य 
जटिल-वाक्य के अप्रधान-वाक्य को स्वतन्त्र-वाक्य बनाना 
पड़ता है और उसके नित्य-सम्बन्धी दोनों पदों को छोड़कर, नहीं 
` A oN 3 
‘a7, किन्तु, अथवा”, और आदि संयोजक वा विभाजक अव्यय 
पद्‌ लाने पड़ते | 
- जटिल-वाक्य--उसने जो कहा था; वह नहीं किया । 
a ~ es 
योगिक-वाक्य-उसने कह्‌ तो दिया परन्तु किया नहीं | 
; जटिल-वाक्य-यद्यपि ae विद्वान्‌ है, तथापि समभता नहीं | 
` गौगिकः्वाक्य-वह विद्वान है परन्तु समझदार नहीं | 
योगिक-वाक्य से जरिल-दाक्य 
यौगिक चाक्य के दो खतन्त्र-बाक्यों में से पहिले वाक्य के 
मा यदि” आदि अव्यय और संयोजककांदि 'अव्यय के 
| स्थान में नित्य-सस्बन्धी-परदो के प्रयोग करने से -वाक्य 
| बन जाता है । | i = जहल & 
यौगिक-वाक्य--निष्काम-कर्म करो, तुम्हारा मन पवित्रता से 
भर जायगा | rir ee ee pee मा 
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जटिल-वाक्‍्य:--यदि निष्काम-कर्म करोगे तो तुम्हारा मन 
पवित्रता से भर जायगा | 


यौगिक-बाक्य-वह विद्वान नहीं है परन्तु बुद्धिमान है । 
जटिल-वाक्य-यद्यपि वह विद्वान नहीं है, तथापि बुद्धिमान है। 
अभ्यास 

नीचे लिखे वाक्या में बतलाओ किस प्रकार के वाक्य हैं ओर कयां ? 
wy की रक्षा करते हुए यथासंभव उन्हें दूसरे प्रकार के वाक्यों में 
षरिवत्तित करो:--- 

१--“आपको यह समक लेना चाहिये कि आपके ऊपर केवल आपके 
शरोर आपके परिवार के कामों का ही भार नहीं है, परन्तु उस जननी-जन्म- ˆ 
भूमि के प्रति भी श्रापके बहुत से कर्तव्य हैं ।” 

२--“आपके पढ़-लिख जाने पर मातृभूमि आपसे बहुत कुछ आशा 
करती है ।? 

३--वह दिन भी निकट हैं जब आप उच्च-शिक्षा पाकर नागरिकों 
का भार और जबाब देही अपने ऊपर लेंगे ।” 

४--“कत्तेव्य-कर्म का पाल करना ही मनुष्य का धर्म हे ।? 

४--“आज कल प्रायः सब नवयुत्रकों में जो बुरी aia पाई जाती हैं 
उनसे शरीर के सम्पूर्ण अवयत्रों का बल ही नष्ट नहीं होता बल्कि उनसे 
मानसिक-बल का भी द्रास होता हे ।” 

--“मित्र और साथी अच्छे होने चाहिये” यदि अच्छे साथी न मिलें 


तो ait काः साथ न॑ करना चाहिये । युवक को शुद्ध वाणी बोलना चाहिये । 
यदि उसके सामने कोई दूषित-बात कहे तो उससे guy करनी चाहिये |” 
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वाक्य रचना का अभ्यास | | 
CS) | 

वाच्य और वाच्यान्तर 


वाक्य के तीन भेद हैं, कर्त, कर्म और भाव | 
जिस वाक्य में कत्ता, अपनी अवस्था ( प्रथमा ) में हो और | 
कर्मे अपनी अवस्था ( द्वितीया ) में क्रिया-पद स्वतंत्र न हो उसे | 
क्त वाच्य कहते हैं; जैसे: 
बालक रामायण पढ़ता है, लड़का गीत गाता है । 
जिस वाक्य में कत्ता करण की अवस्था ( तृतीया) में, कमं 
(करता की अवस्था) प्रथमा में प्रयुक्त हो और क्रिया कर्म के अनु- | 
सार हो, उसे कर्म-वाच्य कहते है; जैसे:--लड़के से गीत गाया ५ 
जाता है 'कपड़ा सीया जाता है V । 
जिस वाक्य में कर्म नहीं होता कत्ती तृतीया में होता है, | 
क्रिया स्वयं प्रधान होती है, छसे भाव-वाच्य कहते हैं; जैसे श्याम | 
से पढ़ा नहीं जाता । | 
4 कर्म-कर्त्तं वाच्य--जिस वाच्य में कर्म-पद ही कत्ती की भाँति | 
हो अथोत्‌ बिना कत्तो के स्वयम्‌ सिद्ध हो उसको TAa | 
वाच्य कहेंगे; जैसे: 
“दीवार बन रही हैं ।? घड़ी ठीक हो रही हैं । 
सकर्मक-क्रिया के प्रयोग में कर्त्तवाच्य से कर्मवाच्य और | 
कमेवाच्य से कत्तेवाच्य और अकर्मक क्रिया में कर्त्तवाच्य से | 
भाववाच्य और भावबाच्य से कर्त्तवाच्य में परिवर्तन करने कां | 
नाम वाच्य परिवतन है 


कत्तु वाच्य में कमे होता भी है और नहीं भी। कर्मवाच्य में 
कमे अवश्य होता है किन्तु, भाववाच्य में कमे नहीं होता | र 
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उदाहरण 
कत्त ०--मोहन ने मेरी क्लम चुराली। 
कर्मे ०--मोहन से मेरी क़लम चुराई गई 
PA ०--पं० अयोध्यानाथ ने कांग्रेस स्थापित को । 
म०--पं० अयोध्यानाथ द्वारा कांग्रेस स्थापित की गई | 
कत्तु ०--महात्मा Us ज ने अकाल-पीड़ितों की सहायता की। 
कम०--मडात्मा ULES ज द्वारा अकाल-पीड़ितों को सहायता 


का गइ | 


कत्त वाच्य--पं० गोविन्द्सहाय ने फ़िजी की रिपोर्ट लिखी | 
कर्मवाच्य-पं२ गाविन्द्सह्दाय द्वारा fast की रिपोर्ट लिखी गई 
कत्त वाच्य--चौकीदार ने चोर पकड़ लिया । 
कमवाच्य--चोकीदार से चोर पकड़ा गया | 


कर्मवाच्य से कत्तवाच्य 


कर्मवाच्य--साधू से केसा गाया जाता है । 

कत्त वाच्य-साधू केसा गाना गाता है। 
कर्मवाच्य-भगवान कृष्ण द्वारा उपदेश दिया गया | 
कत्त वाच्य--भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया | 
कर्मवाच्य -वेदञ्यास द्वारा महाभारत रचा गया | 
कत्त वाच्य--वेदव्यास ने महाभारत रचा | 
कमेवाच्य--पुक से पुस्तक पढ़ी जाती है । 


. कत्तु वाच्य--में पुस्तक पढ़ता हूँ । | 


झतेवाच्य से भाववाचक 
a ०--मैं नहीं उठता हूँ । 
भाव०--मुम से नहीं उठा जाता । 
Foa -N रात भर नहीं सो सकता | 
भाव०--सुक से रात भर नहीं सोया जाता । 
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कत्त ०--रात भर कोई नहीं जागा । 
भाव०--रात भर किसी से नहीं जागा गया । 
भाववाच्य से कर्तृ चोच्य 
भाववाच्य-गाय से चला नहीं जाता | 
कत्त वाच्य-- गाय नहीं चलती । | 
भाववाच्य--तुमसे खाया जायगा । 
कत्त वाच्य--तुम खाोगे । 
भाववाच्य--राम से सोया नहीं जाता | 
कत्त वाच्य--राम नहीं सोते । 
अभ्यास 
नीचे लिखे वाक्यों में उनका भेद बताकर वाच्य-परिवत्तन करो-- 
agg ने किवाड़ बनाये हैं। राम ने ब्रत लिया है । दर्जी से कपड़ा काटा गया। 
घोड़े से चला नहीं जाता । मैं रात को नहीं gear) वह कल नहीं ग्रा 
सकता । तुम हिन्दी में कई विज्ञान के ग्रन्थ लिखोगे । तुम सच नहीं बोले । 


वाकय रचना का अभ्यास | 
(५५८४५०७) 
BARA वाक्य-रचना | 
अच्छी रचना के लिए वर्णनीय विषय का परिमाजित-ज्ञान, 
कल्पना-शक्ति की सजीवता और भाषा पर पूर्ण अधिकार होने 
.की प्रम आवश्यकता है । जिस भाषा में अलंकारों का प्रयोग 
किया जाता है उसे अलंक्रृत-रचना कहते हैं | हिन्दी में a 
के दो विभाग किए हैं-शब्दालंकार और अर्थालंकार । जव रचना 
में शब्द-संबंधी-चमत्कार होता है तो उसे शब्दालंकार कहते 
हैं "उस सहज सौंदर्य को देख कर मन-मयूर-मत्त हो कर नृत्य 
करने लगा” इस वाक्य में स और म के प्रयोगों में शब्द्‌-चमत्कार है। 


Se 
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शब्दालंकारों के कई भेद हैं:-- 
एक से अक्षरों की आवृत्ति में अनुप्रास होता है;जैसे:-मन- 
मयूर-मत्त में 'म? की, चतुर चितेरे में “व” और “तकी, बोध और 
~ A A en ~ 
सोध में Pat समता है । और एक ही अथ में पद व पद-समूहों 
की समता में लाटालुप्रास होता है, जैसे:-कैरि करुणा करुणा- 
यतन? में करुणा की आवृत्ति एक ही अर्थ में है। जव पद्‌ खण्ड, 
पद या पद्‌-समूह की आवृत्ति भिन्न २ सथ में होती है, वहां 
यमक अलंकार होता है । जैसे-“असरन सरन चरन गनपति के'में 


रन की आवृत्ति भिन्न २ अथो में है। जव एकही शब्द a या 
दो से अधिक अर्थों में आता है तो श्लेष होता है । जैसे-'मत- 
» बाले आपस में लड़ते हैं 7 यहाँ 'मतवाले' के दो अर्थ हैं-उन्मत्त 
और मत के ( मज़हबी ) लोग। 
| 


U7 


á=- 


जहाँ अर्थ-संबंधी-चमत्कार होता है, वहाँ अथीलंकांर 
होता है । et eR द 
अर्थालंकार १०० से ऊपर हैं । हर एक के अनेक सूक्ष्म भेद 
हैं । उपमा ( तुलना ) सव में मुख्य है। 

उपमायें-फिसी के सौन्दयोदि का परिचय देने के लिए 
किसी ऐसी वस्तु से तुलना करनी पड़ती है जिसके सौन्दयोदि 
गुणं की लोक में प्रसिद्धि हो | जिस वस्तु को समता दी जाती हे 
बह उपभेय आर जिस वस्तु से समता दी जाती है उसे उपमान 
कहते हैं । बह्‌ शुण जिससे दोनों में समता हो जाती है समान 
धर्म कहलाता है | 

डपप्त--उपमान और उपमेय का एक ही धर्म कथन 

किया जाता है; जैसे: मुख चन्द्रमा के समान उज्जवल है। 
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रूपक--समान-धर्मी उपमेय उपमानों का अभेद कहा 
जाता है; जैसे-मुख चन्द्र है । 
उत्प्रेक्षा--उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है; 
जैसे-मुख मानों चन्द्र है। 
प्रतीप--उपमान की उपमेय से समता की जाती है; जैसे- 
मुख सा चन्द्र है | 
अपह्णलि--उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप 
किया जाता है; जैसे-मुख नहीं चन्द्र È | 
.. परिमाण--उपमेय उपमान मिल कर कास करते हैं; 
जैसे-मुख चन्द्र आनन्द देता है । 
स्मरण --उपमान को देख कर उपमेय याद आता है; 
जैसे-चन्द्रमा को देख कर सुख याद आता है। 
सन्देह--उपमेय उपमान में सन्देह रहता है; जैसे-पुख 
है या चन्द्र आदि । 
इन्हीं भिन्न २ आलंकारों को गय और पद्य के वाक्यों में प्रयोग 
करते हैँ तो उस रचना को अलंकृत कहते हैं। 
अभ्यासं के लिए साधारण वाक्यों को अलंकृत करना चाहिए 
और अलंकृत वाक्यों को साधारण भाषा में लिखना र । 
साधारण वाक्य 


अलंकृत वाक्य 
(अ) सवार आता है, 


विद्युत-समान चञ्चल घोडे 
पर चकाचोंध सा करता हुआ 
-सवार आता है (उपमा अलंकार 
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(ब) राम शरासन की ओर चले 


(स) संध्या हो गई 


रामचन्द्र ने शिव धनुष चढ़ा कर 


दिनकर-कुल-कमल-दिवाकर 
राम शिव-शरासन की ओर मत्त- 


` गज-गति से चले (रूपकअलंकार) 


सूर्य भगवान्‌ ने अस्ताचल की 
शिखरों पर आरोहून क्रिया | 

भगवान्‌ पद्चिनी-नायक ने दिन 
भर के परिश्रम से व्याकुल हो 
विश्राम के लिये अस्ताचल पवत 
का आश्रय लिया ।., 


सू्॑बंशावतंश रासचन्द्र ने 


सीताजी को मोहित कर लिया। अनायास ही शिव-धनु पर, 


यह पक्षी उनको देने आई हूँ । 


सूर्योदय से आकाश में लाली 
छागई और अंधेरा दूर होगया। 


उनका रूप बड़ा भयंकर था। 
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ज्या रो पण कर वैदेही के हृदय 
का सहसा आकर्षित कर लिया | 


यह पत्ति-रल्न ` उनके चरण 
कमल में अपश करने आइ हूँ । 


सूये के उदय से गगन-मण्डल 
CHAT हो रहा था और आ- 
काश स्थित अन्धकार रूपी धूल, 
सूर्य की किरण-रूप माडू से परि- 
वकृत हो गई | (रूपक अलंकार) 
उनका देख कर साक्षात्‌ भूत- 
मध्यस्थ-भेरव अथवा दूत-संयुक्त- 
कालान्तक स्मरण होता था। 
( स्मरण ) 
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वाक्य-रचना का अभ्यास | 
RA) 
z il N æ. 
वाक्यों के रूपान्तर 
सरल वाक्यां को विशेषणा, अलंकारों तथा दूसरी भाँति के 
विविध कौशलों द्वारा रूपान्तरित कर सकते हैं: -- 
सबेरा हो गया । 
प्रभात हो गया । सूर्योदय होगया | रात्रिका अवसान हो गया । 
रात बीत गई । भगवान्‌ कमलिनी-वह्भ उदयाचल पर अपी 
ग्रभा दिखाने लगे । भगवान्‌ सूर्य ने संसार का अंधकार दूर 
कर दिया । भगवान्‌ भास्कर भासमान हुए। उपा की किरणे 
S ` . ~~ 
भस्फुटित हुई। अरुणोदय हुआ । भगवान्‌ अंशुमाली ने रश्मिः 
राशि फेला दी । 
सुख हुआ । 
हृदय में आनन्द भर गया | हृदय की कली खिल गई | हृदय- 
कलिका प्रस्फुटित हुई । आनन्द्‌-तरंगों में गोते लगाने लगा। 
आनन्द-ससुद्र उमड़ पडा । सुख-समुद्र में उत्ताल-तरंगे उठने 
लगा । आनन्द का पारावार नहीं रहा | सुख की सीमा न रही | 


चन्द्रमा उदय हुआ | 
चन्द्रोद्‌ N A दीं 
चोद्य हुआ । चन्द्रमा ने अपनी किरण फैला दीं। il 
चन्द्रिका छिटक गई । चाँइनी फेल गई | चन्द्र दर्शन हए । कुमुदिनी 
बहुभ को आमा प्रस्फुटित हुई । मन-कुरंग को पँसाने के लिये- 
शशि-किरण-लाल विस्तृत हुआ | 
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f ज्ञान हांगया । 


ज्ञानोदय हुआ | अज्ञान दूर हो गया । माया का परदा हट 
गया । ABIA टल गया । अज्ञानांधकार सिट गया । हृद्य में 
प्रकाश हो गया । ज्ञान-ल्पी-सूय्ये की किरणों से अज्ञानांधकार 
विलीन हो गया । 

पतित हो गया | 

पथभ्रष्ट हो गया । उद्देश्य से गिर गया। लक्ष चूक गया। 
स्थिर न रह सका । अपने को सम्हाल न सका । 

दिन कारता हूँ । 

कालच्षेप करता हूँ । दिन व्यतीत करता हँ । समय को धक्का 
देता हूँ । दिन काटता हूँ । दिन निकालता हूँ । 

दुखी हुए । 

शोकान्वित हुए | शोक-सागर उमड़ पड़ा | शोकभिभूत हुए । 
शोक में मम्न हो गये। शोक में अधीर हो गये ।शोकातुर हो गये । 
शोकाकुल हुए | शोक से हृदय अधीर हो गया | दुख का वांरापार 
न-रहा | 

सर गया ! 

“परलोक-वास हो गया” “केलास-बास हो गया” “स्वर्ग 
faa” saa प्राप्त किया” “असार संसार को छोड़ दिया? 
“यहां से चल बसे” “हम से चिर विदा ली” “भव-वंधन से छूट 
गये” “संसार परित्याग किया” “उनके प्राण पखेरू उड गये? 
“जीवन-प्रदीप निर्वाण हुआ” “काल कवल हुए” “मानव-लीला 
संवरण की”? “अमर लोक सिधारे” आदि | 

feat से कहना है “ चले जाओ ? “ लम्बे पडो ? 


` 'पीठ दिखाओ? “हवा खाओ? “काम देखो? रस्ता पकड़ो, रास्ता 


लो आदि | 
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ज्ञप्तनाः क्रिया-पद का व्यवहार साधारणतः द्रव वस्तु के 


ठोस रूप होने के अर्थ में आता है; जैसे:--पानी जम गया। 
परन्तु जब अन्य स्थान पर लाते हैँ तो विशेष चमत्कार हो 
जाता है; “ दूकान जम गई ।. हाथ जमा दूंगा । कसा रंग जमा 
है। रोब नहीं जसा । मामला जमता नहीं नजर आता । जड़ 
जमती जाती है । बड़ी भीड़ जमी ।.जूआ डट के जमा हुआ है? | 


यह घक्षी उनको देने आई हूं । 
यह पक्षी उनकी भेंट के लिये लाई हूं, यह पक्ति-रत्न उनकी 


भेंट के लिये लाई हूँ । यह पक्षी उनके कर-कमलों में समपंण करने 
के लिये लाई हूँ । यह पक्ति-रत्न उनके चरण-कमल में अपण करने 
के लिये लाइ हूं | 


वाक्य रचना का अभ्यास | 
megs Mc: 
वाक्य का Hig पद्‌ अथवा अंश दिया हुआ 
हो तो वाक्य पूरा करना 
स्वास्थ्य ह--उसका अच्छा स्वास्थ्य है । 
“परोपकार से!-मज्ञुष्य की परोपकार से बड़ी 
फेलती है | 


“धन्य है”- तुम्हारी करनी को धन्य है । 

“पुल पर से!-मैंने पुल पर से नगर को देखा | 

गीति काव्य--मिश्र जी की गीति-काव्य अच्छी रचना है। 
'मानव-जीवन!--मानव-जीवन पवित्र होना चाहिये । 
'भगबद्भक्तिः-अगावद्भक्ति ही मनुष्य जीवन का सार है । 
ज्ञान ओर भक्ति--ज्ञान और भक्ति दोनों कल्याणकारी हें) 
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“राम और कृष्ण'-राम कृष्ण के उपापकों की यह दशा है। 

सत-संगति--सत्संगति से बढ़ कर कौन सा लाभ है ! 

धन ओर धर्म--अभिमान से धन और धर्म दोनों नष्ट होते हैं। 

आहार-विहार--उचित आहार-विहार ही खास्थ्य लाभ के 
मूल हैं । 

दीन-दुखी-दीन दुखी को देखकर उनकी उपेक्षा न करो | 

अभ्यास 

नौचे लिखे पद वा पद समूद्दों को वाक्य में लाओ | 

“हिमालय + ,“शक्तिहीन?, 'चिरवियोग? “धमे ata’, “कत्तव्य च्युत? 
“यापन से? क्रोध पूवंक? “मान मय्यांदा छोड़ कर? । 

fam भर के लिये?, “मरा रे-बाप कहकर? “हे महा महिम? । 

मैं माता हैं और ga ? हृदय में 


कन्या कुमारी श्रन्तरीप 
सूय्योंदय होते Ge शरद चन्द्र मनोहारिणी कोधुदी'"""”। 
वाक्य-रचना का अभ्यास । | 
CSE ee 
- , मुहाविरों पर वाक्य-रचना | 
मुहाविरा--ऐसे पद वा वाक्यांश का जहाँ प्रयोग हो, ,जिस सें 
शब्दार्थे न ले कर, लाक्षणिक अथवा कोई, और ही अर्थ लिया 
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ga आना=मिलना, तुम्हारे क्या हाथ आवेगा । 
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जाता हो, उसे मुहाविरा कहते हैं । मुहाविरेदार भाषा वह भाषा है, 

जिसमें मुहाविरों का प्रयोग हो | 

geri का वाक्यों में योग | 

मुहाविरा अथ उनका वाक्यों में प्रयोग । 

हाथ धो बैठना- खो देना, वह पुस्तक से हाथ धो बैठा | 

हाथ डालना- काम छेड़ता, इस काम में हाथ नहीं डालूगा। 

हाथ खींच लिया-सम्बंध नहीं रकखा, मैंने उधर से हाथ खींच लिया | 

हाथ उठानाऱ्मारना, बच्चों पर हाथ उठाना अच्छा नहीं । 

हाथ मारना=शाते करना, हाथ मार कर कहे देता हूँ । 

हाथ चलाना=छेड़ना, हाथ चलाना अच्छा नहीं | 

हाध धोता=ङ्गपा होना, उसके ऊपर राजा का हाथ है । 

हाथ कटाना=कावू न रखना, वह्‌ अपने हाथ कटा बैठा | 

हाथ पर हाथ धरे बेठे रहना-छुछ न करना, बह हाथ | 

हाथ रख कर बेठा है । 
हाथ खाली होना-कुछ न रहना, में खाली हाथ जाकर क्या 
करूँगा ९ 

हथियाना--जैना, उसने मेरी पुस्तक हथियाली । 

हाथ धो कर पीछे पड़ना-लगातार पीछे पड़ना, वह हाथ धोकर 
मेरे पीछे पड़ा है । 

हाथ दवा है--काबू है, मेरा हाथ दवा है । 

हाथ निकालना-काबू निकलना, अब क्या है हाथ निकल गया! 

हाथ मलना=पछ्छताना, दाथ मल रहा है । “ 


Y 


` 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( & ) 


मुँह मारना--मुँह में जाना; मक्खी ने मँह मारा । 
मुंह की खाना-कड़ा जवाब पाना, उसने FE की खाई। 
मुँह चलाना-बकना, क्‍यों HE चलाते हो | 
fat पड़ना=नाम लगाना, जानें किसने किया और मेरे सिर पडा । 
सिर कटाना=मरना, तुम्हारे लिये सिर थोड़े ही कटाऊंगा | 
सिर कढना=मारा जाना, वहां सिर थोड़ा ही कटता है | 
सिर चिराना=हठात्‌ किसी से कुछ लेना, दूसरे पर सिर चिराना 
अच्छा नहीं । 
सिर मूड़ना=ठगना, किसका सिर मूड़ा | 
सिर लेना=जिम्मेवरी लेना, उसे अपने सिर क्‍यों लेते हो.। 
सिर हिलाना--मने करना, डसने तो सिर हिला दिया । 
सिर देना-बलिदान होना, धम पर उसने अपना सिर दे दिया । 
सिर पर चढ़ाना=आदत बिगाड़ना, उ से सिर पर चढ़ा लिया है | 
सिर पटकना=किंसी दूसरे पर डालना, उसने मेरे सिर पटक दिया | 
सिर डालना=इूठात्‌ सौपना, राम के सिर डाल दी। 
पानी उड़ना-आब बिगड्ना, तलवार पर पानी नहीं रहा । 
पानी पड़ना>-शर्म आना, लाखों मन पानी पड़ा। 
पानी ढलना-ब्रेशम होना, उसकी आँखों का पानी ढल गया | 
पानी पी जाति पूछनांउकाम करके पीछे सोचना । 
खाक उड़ना-बरबाद होना, उसकी खाक उड़ गइ | 
खाक उडान मासी करना, किसी की खाक उड़ाना अच्छा 
नहीं । 
Ms डालना=छिपाना, खेर हुआ सो हुआ अब खाक Tey 
खाक चाटना=तवाह होना, वह खाक चाट गया | 
खाक छानना=त्रहुत ढं दना, तुम्हारे पीछे खाक छान डाली | 
खाक में मिलनारबरबाद होता, वह खाक में मिल गया। 
खाक बरसाना=नाश होना, कहां खाक बरसती है । 
७ 
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खून सूखना=डरना, देखते ही मेरा खून सूख गया | ; 
खन बिगड़ना-कोढ़ या और कोई खून का रोग होना, छसका 
खन बिगड़ गया | 
खन बहाना=मार डालना; उसका खून बहा दूंगा | “$, 
Ga उवचलनाऱक्रोध आना, एक दम खन उबल आया | 
खन का प्यासा्मारने की. इच्छा करना, वह मेरे खून का 
प्यासा है । 
He फिरता-वमण्ड होना, उसके मुह्‌ फिर गया | 
HE फटना=लोभी होना, आज कल उसका मुह फटा है | 
He ही He देना=जवाव पर जवाब देना,क्यों मुंह ही संह देते हो! 
He बनाना Ser विशेष करना, कैसा Hz बनाया है | 
मेह विगाडुना-उलटा जवाब देना, उसका HE बिगाड़ दिया | 
भह फाड्ना-हँसना, क्यों मह फ़ाड़ता है ? 
मह GA होना=घवड़ाना, उसका He फक्क हो गया | 
` मुँह में पानी भरना-इच्छा होना उसे देख मेरे He में | 
भर आया। 
He काला होना-कलंक लगना, उसका WE काला हो गया । 
We मांगी मोत मिलना चाही हुई बात पूरी होना, अह माँगी 
मोत नहीं मिज्ञती | 
आँख मारना = इशारा करना, उसकी ओर आँख मारदी | 
आँख मटकाना = सेन चलाना, क्यों आँख मटकाता है ९ 
आँख मॅद्ना विचार न BA, आँख मंद कंर काम न करना 
चाहिये । 
आँख मिचना = मरना, उसकी आँखें मिच गई । 
आँख खुलना = समझ आता, वडे दिनों में आँखें खुली । . 
आँख दिखाना = धमकाना, जब वह आँख दिखाने लगा । . 


FA 
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आँख लगना = प्रेम होना, सोना । उससे आँख लग गई, उसकी 
aia लग गई | 


,चार आँखें होना = सामने होना, ज्यों ही उनकी चार आँखें हुई । 


आँख बदलना = मन फिरना, उसकी आँखें बदली दिखाई देती हैं। 
आँखोंमें चर्वी छानारघमंड आना, उसकी आँखों में चवी 


छागई है । 
आँखें नीली पीली करना र नाराज होना, आँखें नीलौ पीली 
क्यों करते हो | 


आँख उठा कर देखना = क्रोधित होना, मारला तो दूर रहा कोई 
आँख भी नहीं उठा सकता | 

आँखों में खन उतरना-क्रोध से आँखें लाल होना । 

पानी का बुलबला=ब्णभङ्गुर, यह जीवन पानी का बुलवला 


पानी के मोल--बहुत सस्ता पानी के सोल विक गया । 
पानी चढ़ना-रंग आ जाना, सोने का। पानी चढ़ा है। 
पानी २ होना--अत्यन्त शमिन्दा होना, लज्जा से पानी पानी होगया। 
पानी पी पी कर-निरन्तर, पानी पी पी कर कोस रहा है। 
पानी चुकाना=कोई गर्म बस्तु पानी में डालना, पाची छुमाकर 

| पिलाओ | 
पाती भरनार्दास होना, उसका पानी VTA 


पानी मरना=कसूस्वार सावित दोना, उसकी तरफ पानी मरता है १ 

पानी में आग:लगवा>असब्भव बात, पानी में आर लगाव SME 

पानी भरी खाल=क्षणिक जीवन, पाना भण खाल हू । 
अभ्यास 


(१) अर्थ लिखो और वाक्या मे प्रयोग कसे:-- 
दंड डालना, दंड भरना, दंडपड़ना, दड भोगना; ह . सहन 
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दमभरना, दममारना, दमसूखना, दम के दम मॅ, दम लगाना, दमउसइना, 
दम diam, दम देना, दम घुटना, दम-पट्टी देना, दम में आना, दुःख- | है 
पाना, दुःखबटाना, दुःख देना, दुःख पड़ना, TAIT, दुनियादारी | ह 
~ करना, दुनिया की हवा लगना, दुनिया भरकी बातें मारना । दुनिया मरं र रह 
का बखेड़ा उठाना, दुनियां से उठ जाना, दुनियां भर का सामान लादना, | पर 
दुहाई देना, दुहाई मारना, दुहाई फिरना, दिन काटना, दिनदहाड़े लूटना, | भ 
सिरपर चढ़कर नाचना, नाच नचाना, नाचूकूद करना, नाच रंग होना | हो 
“८ सिर पर मोत नाचना, तीन तेरह होना, तीन पाँच करना । छुट्टी पाना, | धः 
छुट्टी होना, छुट्टी रना । ढील डालना, ढील देना, दीलाछोड़ना । शान ख 


किरकिरी होना, शान बघारना, शान मारना, शान पर चढ़ना | को 

र o गः 
a हवा FIAT, हत्रा उखड़ना, उलटी हवा चलना, हवा का रुख देखना | » 
हवा खाना | हवा लगना, हवा चलना, हवा बदलना, हवा में seat |, | 


“हवाई महल बनवाना । | 
साँस खोंचना । साँस निकलनी, साँस भरना, साँस लेना । 
गहरी बात, गहरी मार, गहरी चाल, गहरी चोट, टेड़ी खीर, टेडी" 
बात, टेड़ी मार, टेडी चाल | 


(२) अर्थ लिखो और वाक्यो मे प्रयोग करो;-- 


“मूसलधार पानी बरसता है? “केकत्तेव्य विमूढ़ हो गया | आ 
“कुळ सूमता नही? “रातों रात आगरे पहुँचा? “तीन तेरह हो y 
'गया? “तीन पांच क्यों वताते हो? “पानी के बतारे हैं? 'हवाई) के 
महल हैं? <अधाधुंध मच रही है? 'लेना एक न देना दो” SATA) जि 
त्यां रुका है? 'डॉवॉडोल हो गया” “आँधी के आम हैं? सावन क| चा 
अंधा है! (हरे में फूटी है! 'बकबक्‌ क्यों मचाई” “चलता हो | भा 
“क्या गुशगुना रहा है? 'साँप फुसकारता है! 'गाय रँमाती हैं? मो! सि 
कूकता है? “कोयल कुहू कुहू करती है? “कौआ alg aia कर रह 4 
R 
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है! बकरी में में करती है? “चोर गिड़गिड़ाता है? 'बादल उठ 
रहा है! 'घटा छा रही. है? “कमल खिल रहा है? “चाँदनी छिटक 
रही दे! 'निस्तध्धता छा रही है? 'मखमली फर्स हो रहा है? 'परिंदा 


ना, [ पर नहीं मार सकता” 'ऊपरकी साँस ऊपर नीचे की नीचे? 'चील्ह 


ना, 
ना, 


ना, 


झपट्टा मारती है? 'चिड़ियां चहचद्ाती हैं? बड़े जोर की वर्षा 
होती है? टकटकी बँथ गई? (दिन दहाड़े लूट मच गई? छाती 


थक्‌ धक्‌ करने लगी” “पसीने पसीने हो गया” 'दिल की कली -- 


शान | खिल गई? “मन वागा बागा हो गया? “पानी भरा ववूला हे? “पानी 


न] 
at | 


ral’ 
वाई 
का 

al 
| a 
मोर 


al 


की आग है?,'पेंतरा बदल रहा है? 'तिउरी फट गई? 'तिउरी पलट 
गई! “चाल न चल सका? Ara पकड़ ली गई? 'रात का मामला 
हैं” “जिंदगी भारी पड़ गई? 'वे दिन न रहे” मान का पान ही 
| ! अच्छा” “आँखे फटी की फटी रह गई? 'मन-मयूर-मत्त हो गया? 

“अन्त तो गत्वा? “आख़िर कार? | 

वाक्य रचना का अभ्यास | 
(ee =) 
7 .. अनुच्छंद रचना। _ हिल 

वाक्य, पदों का ag नियमवद्ध संगठन है--जिसमें एक पूरा 
विचार प्रगट करने की शक्ति हो ।” ऐसा वाक्य-समूह जो अनेक 
आपेक्षक-विचारों का तारतम्य प्रगट करे अछुच्छेद कहलाता है. 
अर्थात्‌ आपेक्ष वाक्य-समूह ही अनुच्छेद है । अलुच्छेद-रचना 
के समय एक वाक्य के ठीक पीछे ही दूसरा ऐसा वाक्य आता है 
जिससे विचारों का तारतम्य नष्ट न हो और जो कुछ हम कहना 
चाहते हैं उसका क्रम-विकास होता जाय | जव तक वह पूरा 
' भाव स्पष्ट न ह्यो जाय जिसे हम व्यक्त करना चाहते हैं वाक्यों का 
सिल-सिला बराबर चलता जायगा। अनुच्छेद के वाक्यों में 
आकांक्षा, योग्यणा और आसत्ति रहती है । इसलिये नीचे कुछ 
| पद्‌ समूहों पर अनुच्छेद-रचना करके दिखाते हैं:-- 
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संज्ञा-पद्‌- 

(१) संसार, सदाचार, TWAT, पत्रित्र, परमात्या, मन 
| संसार में उसी को दुख होता है जो सदाचार फा पालन 
र्हा करता | सदाचार से शरीर की शक्तियों को बल मिलता 
हे सन निम्गल हाता है; हृदय पछिञ्ञ हाता ह | लोग परमात्मा 


परमात्मा पुकारे हैं परन्तु, जिनके शारीर और मन शुद्ध नहीं है 
वह परमात्मा से घश्च नही कर सकते | GREAT के प्रम का 


साधन ही सदाचार है | 
(२) जल, वायु, भोजन श्वास, जीवन (जिंदगी), प्राण 
` aga जीवन के लिये खल, arg शीर 'लोजन हें 
आवश्यकता है । वायु के विना. श्या नही ले सकते। थोड़ी देर 
~ ७ ` ~ NY जल 
भी श्वास-क्रिया को रोक लें तो घ्रा छटपटाने लगते है । जर 
का तो नाम ही जीवन 2 । और बिना भोजन के मनुष्य कुछ fea 
तक जी सकता है पर दिन पर दिन निबल हो जाता है | 
अभ्यास 


नीचे लिखे हुए प्रत्येक पद-ससृह को अलग AFN 
में लिखों :-- 
१--शाकुन्तल, कालिदास, रचना, अनुपम, संसार कवि-कुल-मुकुट; | 
२--दिनय, vacua, शिष्टाचार, जीवन, पवित्र । 


३--पत्रतमाला, रमणीय, स्थान, अनुपमछटा, विनोद्‌, स्वास्थ्य 
दादियां, भ्रमण | 


४-~दशरथ, ater, राम, जनकपुर, विश्वामित्र, शोभा, गदगषू | 
५--अ्रशोकवाटिका, सीता, हनुमान, FHT, Hatt । 
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विशेषणपद्‌-- _ | 
ममोहर, विकाऊ, शोमा, जड़ाऊ, बुद्धिमान 
लाला रामचरण जी एक बड़ा हीं प्नोहर घोड़ा हरिहर 


न जै aA AA DR `~ हं ~ £ 
3 > क्षेत्र के मेले से लाये हैं । जड़ाऊ गहने पहन कर जिस समय 
l बाज़ार में निकलता है शोभा देखकर लोगों की आँखों में चका- 


चोंध छा जाता है । सेठ रामदास पूछ रहे थेया यह बिकाऊ 
è है? । भला पूछो उन्हें, ऐसा कौन बुद्धिमान कहेगा! वह तो 
अपने शौक़ के लिये लाये हैं । 
gaara, उतावला, कत्तेन्यशील, गम्भीर, विचित्र 
धैय्य वास व्यक्ति. ही संसार में सफलता पा सकता है 
की 3 वह केसा ही कर्तेव्यशील क्यों न हों विना धीरज के एक करम 
द्‌ भी आगे नहीं ag सकता । जीवन में कभी २ विचित्र अवसर 
णल आते हैं उस समय जरा भी उतावला हआ और गया । कहा 
द| है उतावला सो बावला धीरा सो गम्भीरा । 
अभ्यास 
नीचे की पद-समष्टि पर अनुच्छेद रचना करो:-- 
थ १--देनिक प्रतापशाली, हितकारी, शान्त श्रोर दूरदर्शी ( दूर की 
सोचने वाला । ) E 
२--पूजनीय, पतित, विश्वसित, घेय्येत्रान ओर ज्ञानी । 
३--गोल, हरा , मीठा , कल का दूटा हुआ | 
४--रंग fata, मनोहर, ऊंची नीची शान्ति दायक । 
क्रिया-विशेषण-- 
- विचित्र ze से, हाथोदाथ, दिनभर, saat, इधर, अचानक 
हॉ में सोनपुराके मेले में जो छै पुस्तकें ले गया था हाथों हाथ 
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निकल गेंयीं। फिर दिनभर इधरउधर फिरता रहा | अचानक स्वामी 
~ ° ~ ~ A 

सत्यानन्द जी के दर्शन हो गये। उन्होंने कहा जब कभी इधर 
` “i ~ 

आओ मिल तो लिया करो । यह बात उन्हाने ऐसे विधधत्र-ढङ्ग 
से कही कि मुझे “बहुत अच्छा” ERAT ही पड़ा | 

एकाएक, श्रकष्मात, कदाचित, बहुधा, व्यर्थ, दिन भर। 

मैं कल एकाएक मधुरा पहुँच गया अकस्मात्‌ चौधरी कृष्ण 
गोपाल मिल गये | कदाचित श्रावणी तक वहीं set TE । बहुधा 
ऐसा ही किया करते हैं । मैंने आगर आने के लिये कहा, किन्तु 
व्यर्थे हुआ | उनके पास दिन भर ठहर कर वहाँ से चला आया। 


smaa 
नीचे लिखे क्रिया-विशेषण-समूहों पर अनुच्छेद रचना करो:- | 
१--शान्तिपूव्वंक, प्रति दिन, कथनानुसार, सवैथा । 

j २--निरंतर, पलमात्र । स्वभावतः नाम मात्र, नियमानुसार । 
३--इसलिये, भ्रचानक, सहज, मुख्य करके, क्रमानुसार | 
४-=निदान, दौड़ते २, जहां तक लगातार, कदापि | 

वाक्य रचना का अभ्यास | 
(७ ) 
सुहविरों पर अनुच्छेद रचना 
१--रात ढलना, सन्नाटा छा जाना, हाथों हाथ, मालमता, नो दो ग्यारह 
रात ढल चुका थी; सन्नाटा छाया हुआ था, हाथा-हाथ कुछ 


दिखाई नहीं देता था, चुपके से चोर आया और सारा मालमता 
लेकर नो-दो-ग्यारह हुआ। ४ 
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१-मनमानी,घरजानी, भ्रंथाधुंध,दंग रह जाना,्पनासां Se लेकर लोटना। 


वहां तो मनमानी घरजानी हो रही है, कोई किसी की नहीं 
सुनता | इस अंधाधुंध का भी भला कहीं ठिकाना है ! में तो यह 
दशा देखते ही दंग रह गया | किस से कहूं और किस की सुन | 
अपनासा HE लेकर उसी दिन लौट आया | 
३--चलता पुरजा, इत्रा का. रूख देखना, नाकमुंहसकोड़ना दालगलना 
ANAL फटकारना | 


मोहन बड़ा चलता पुरजा मनुष्य है । हवा का रुख देख कर 
बातें करता है। कल तक तो वह समाज-सुधार के नाम से नाक-मंह 
सकोड़ता था; किन्तु जब देखा कि अब दाल नहीं गलने की, 
तो अछूतोद्धार पर एक लम्बा लेक्चर फटकार दिया | 
Y— ÙA प्रकारेण, किंकत्तव्य-विमूढ, यवकिन्चिव, हाथलगना, चटकर- 
जाना, लम्धी तानी । 


में 0 ~ `, ` w 
में अत्यन्त दुव्वल हो रहा था | येनकेन-प्रकारेण दो चार घंटे 


` पीछे पव्वेत-शिखिर तक जा पहुँचा । भूख जोर से सता रही 


भी। यतूकिङिचत्‌ सामान हाथ लगा,चुपचाप चट कर गया। पश्चात्‌ 
ऐसी लम्बी तानी कि पता भी न चला रात कव बीत गई। ' 
अभ्यास 

हर एक समूह पर सापेक्ष वाक्य-समूह लिखो: 

१--दिम दहाड़े, दुहाई देना , दम खुश्क दोना, दरड भोगना | 

E बताना, नाच कूद करना, दम में आना, टकटकी FIA | 

३--तिउरी बदलना , दाल न गलना चाल चलना मनमानीकरना 
हाथ HAA रहना | 

४--हुष्ट कह करना , चहचहाना , कूकना , पीउ पीउ चिठ्ठाना, T- 
कारज्ञा, ZT टर्‌ करना । 
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बाक्य-सयूतदा का अस्यास 
52: 0) 
कहावतों का प्रयोग । 
हाबतें ऐसे सुहाविरेदार वाक्य (उक्तियां) हं जो एक स्वतंत्र अथ 
रखती हैं, ओर जिसको सदुष्य अपने कंथन की पुष्टि सें ब अपने 
पक्ष में फेसला लेने के अभिप्राय से, अथवा किसी बात को किखी 
आड से कहना हो उस समय, अथवा किसी के प्रति उपा- 


aa देना हो, अथवा जव किसी को चेतावनी देनी हो; तो उनका 
प्रयोग क्रिया करते है । उन्हें 'कहावत' या लोकोक्ति अथवा 'जन 
श्रतिः कहते हैं । 


उलटा काम करने वाले को अच्छा AA मिले तो वहां 
स्पष्ट यह न कहकर “तुमने बुरा किया अतः बुरा छुआ एक 
लोकोक्ति कह दी “जेसी करनी पार उतरती ।” अवसर निकल 
जाने के बाद सम्हलने वाले से “aa पछताये होत का चिड़ियां gr 
गईं Aa ।” “का ater जब कृपी सुखाने । 


इस प्रकार VE कहावतें जनता में कही और सुनी जावी 
हैं । उन कहावतों का भावार्थ समझ कर वाक्यों में प्रयोग करने से 
वाक्य-रचना का अच्छा अभ्यास होता 

जब प्रथक्‌ २ कहावतों का प्रयोग करते हैं तो सापेच्त-वाक्य- 
समूह का कहावत पर निचोड़ होता है; जैसे:-- 

देखिये ऊंट किस करवट चेठता है | 

अभी परिणाम विदित महीं हुआ । उद्योग तो खूब किया, | 

ठीक नहीं कह सकता कि “Se किस करवट as |» 
एक का इलाज़ दो ओर दो का इलाज चार । 

भाई, कल रात को एक दुघेटना हो गई । जब में घर आ 

रहा था, दो चोरों ने. घेर लिया यद्यपि मेंने बहुत साहस 
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किया, तथापि आप जानते ही हैं कि “एक का इलाज दो और 
दो का चार” वह कपड़े लत्ते लेकर लम्बे बने | 
सहि घोड़नि के aga गद्हन ग्रायो रांज | 

यहाँ तजुरुबेकार पुराने लोगों को कोई पूछता ही नहीं, 
बेंचारे सञ्चो सीधे एक कोने में पड़े हें । परन्तु कुछ चालबाज 
लोगों ने अपना ऐसा गुट्ट वनाया है, कि उनके सामने किसी 
की नहीं चलती । यह दशा देख कर हमें वह मसल याद आती 
है कि, “aig घोड़नि के अछत गदहन आयो राज ।” 

फरा सो करा ओर बरा सो बुताना ! 

जो आर्य्य-जाति किसी समय सभ्यता के शिखर पर चढ़ी 
थी, नो एकता और प्रेस के मद में. मस्त थी । आज वही, ज्ञान, 
हेप कलह और फूट का शिकार वन रही है। सदेव एक सी 
दशा किसी की नहीं रहती | यह इंश्वरी नियम है, “फरा सो 
झरा और वरा सो बुताना |” 

अपनी अपनी ढाणुली अपना अपना राग । 

अविद्या के अंधेरे में एकता aa को तोड़ मोड़ डाला | यह 
हिन्दू-जाति अनेक सम्प्रदाय और अनेक i am में टकर 
अलग २हो गई। कोई किसी की वात नहीं मानता दै, सव 
“अपनी ढापुली अपना २ राग अलापते हैं |” 

हाथी चले हो जाते हैं कुत्ता भूँकते ही रहते हैं । 

संसार में सब की बुराई भलाई होती है, परन्तु बुद्धिमान 
पुरुष मूखा की बात पर कभी ध्यान नहीं देते; वह अपने मागं से 
तिल भर भी नहीं हटते, वह जानते हैं. कि “हाथी चले जाते 
हैं ओर क्ते भूँ का ही करते हें ।” 
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बड़े लोगों के कान होते हैं, आँख नहीं । 

हमारे देश में बड़े लोग, लंड़कपन से ही कुछ खुशामदी 
लोगों के हाथ के खिलौने बन जाते हैं। यही बनावटी-भक्त 
उन के विचारों और व्यवहारों के विधात्रा बन बेठते हे । जो 
कुछ इन्होने कह दिया, जो कुछ समभा दिया, वह बे-पेंदी के 
लोटे की तरह इधर उधर gga फिरे। तभी तो कहते हैं, 
“बड़े लोगों के आँखें नहीं होतीं कान होते हैं | 

एकार्थक अनेक कहावतों को जब एक अनुच्छेद में प्रयोग 
करते हैं. तो किसी मुख्य भाव की पुष्टि होती है । 
नीति सम्बंधी कहावतें 

मनुष्य स्वार्थ-ररा होकर नीच से नीच कमं करने पर ऊतारू हो जाता 
है । स्वार्थ भरी संकीर्ण-दृष्टि से संसार के सारे कामों को. देखता है। 

| wah हृदय में नींबि-यर्म के तत्वों के लिये कोई भी स्थान नहीं रह 


3 


जाता । उसे ती 'यार की यारी से काम उस के फेलो से क्या 
काम' ? संसार में ‘ger हे दाल रोटी ate सभी बात खोटी” 
होने के कारण 'मतलवब से मतलब? है। न किसी के अन्यायों पर 
क्षोभ है न किसी के न्याय पर हषं । उसके द्वारा ‘ars uta का 
चौधरी बहत्तर गाँव का राव, अपने काथ नावे तो भाड़ में 
जाव! की aa पाता हे । दह भली प्रकार समझ लेता है कि “खारथ 
के सब ही खगे बिन खारथ कोड नाहि’ | उस के लिये 'खारथ 
रहित सखा सब ही के? कथा के भटा हैं.। ‘rg मीठे के लिये 
दुसरो की भूठन पर लार टपकाता है? ऐसी ही परिस्थिति में ke 
कर नीति तत्व का यह मंत्र , 

“रहिमन पानी राखिये विन पानी सघ सून | 

पानी गये न Hat मोती - मानस चून” ॥ - 
उसकी निगाहों में क्या मूल्य रख सकता हे । उसके निकट 'तिरियां 
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तेल हमीर हठ' निरी ada ओर “लत मत छोड़े arai सत छोड़े 
पति जाथ) पागलों का प्रलाप है। परन्तु जब भाग चक्र घूमता है, छुद्र 
स्वाथ-चककरों से मनष्य छुटकारा पाकर ऊपर उठता है तक 'पर खारथ 
के कारणे URMA धरत शरीर” का महत्व देखने लगता है शरोर “निज 
कारण दुःख ना सहे AE पराये काज” का तत्व समक qgar है । 
“तुलसी खंत खुअम्बतरु फूलि RA पर हेत? अथवा 'परोपका- 
राय खतां विभूतयः का तत्व छिपा नहीं रह सकता । 'बर मरे कि 
कन्या मुझे तो पोरे टका खे काम? वाला नर-पशुओ्रों का समुदाय 
देखकर त्रास होता है । 
खेती संम्बंधी कहावतें 

उनके हृदय में यह “उलट वेद्‌? की बात जम नाती हे: 

'खेती करे न ast aia, विद्या के बल बेठे खाय” | 
विद्या क्या हुई ठगी हुई । बिना कुछ किये, बेठे २ खाना क्या कोई 
शूरता है ? खेती के लिये तो-- 

‘ata कुदारी Great हाथ, हँलिया लाठी राखे साथ | 

काटे घास निरावे खेत, वहां किसान करे निज Za’ ॥ 
जब किसान--- 

'छाँड़े खाद जोत गहराई, तब खेती का मजा sate’ | 


“और यदि-- 


“नोते खेत घास ना Za, ताको भाग साँझ ही फूट! | 
अनेक किसान खर्चे तथा खेत क्री कमी के कारण दूसरों के ak 
में खेती करते हैं । बहुत से लोगों को ऐसी अवस्था में लाभ भी हो जाता 
है पर बड़े बूढ़े कहते आये हैं- 
'काँटा बुरा करील का श्ररु वदरी की घाम। 
सौत बुरी है चून की अरु साझे का काम! 
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साभे के काम में बड़े २ झगड़े हो जाते हैं । में-में तू-तू में ठीक वक्त, 
पर काम नहीं होता । कहा यह है--अगसर खेती अगंखर भार 
घाध कर्हे ये Hae न हार । इससे साझा बहुत सोच समझ कर 
करना चादिये । aag से पहिले ही खेत की मेंड़ बाँध कर ऐसा चना 
देना चाहिये कि उसका पानी न निकलने पावे । इसी से नीचे में खेत 
श्रच्छा होता है ) उसमें पानी की रोक हो सकती हे 

‘Raat ऊंचा बेठना, जिसका खेत निचान। 
उसका चेरी क्या करे, जिसका मीत दिमान॥ 

गटे के जिये तो निचान खेत ही चाहिये, थोड़ा पानी भी उसमे 
पहुँचे तो बाहर न निकले TE आये बॉल, खेत बनाओ ताल' भोर 
धान का तो पानी ही प्राश है 'काले फूल न पाया पानी, थान मरा 
gada जवानी? कहां तक कहें खेती के ज्ञान भरे हजारों मंत्र | 
सबका सारांश यही हे 'धूल पानी धूत पानी! | 

अभ्यास | 

an A ~ ९ ` ड VN Ne 

नीचे लिखी कहावतो का अर्थ. करो और वाक्यों में लाओ:-- 

“घर में भूँजी भागा नहीं-? “घर घर मिटयाले ee हैं--” 
“चलती का नाम गाडी --” “चार दिना की चाँदनी फेर अँधेरी 
रात--? “चूनी कहे मुझे घी से खा--? “agate सिर में 
'चमेली का तेल--” “छटी का दूध जवान पर आगया--” 
“जव तक स्वास तब तक आस--” ''जमात से करामात॑--” 
“जन्म के दुखी नाम चेनसुख-” “जन्म के अन्धे | 
नेनसुख--? “जाओ पूत दविखिन वही कर्म के लक्खिन 
“जैसे कंथा घर रहे. de गये विदेश-?? जैसे नाग नाथ तेसे साप 
नाथ--” “जो धन दीखे जात, .आधा, आधा लीज बॉट 


“जोगी २ लड़े खप्परो कौ हानि--? “ललबार की आँच gu 
होती 2 “तन पंर नहीं लत्ता पान खाय अंलंबत्ता-? 
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त a 
वाच्याय, भावार्थे, तात्पय्य और व्याख्या | 
गथ या पद्य वाक्यों के वाच्यार्थ, aed, भावार्थ और 

व्याख्या लिखने सें वाक्य-रचना का अच्छा अभ्यास होता है । 

_ वाक्य का वाच्यारथ-वावयगत कठिन शब्द और gat 
का सरल वाच्यार्थ मं बदल कर, Bata वाक्य में उसे परिवर्धित 
कर देते हैं, उसे वाक्य का सरलार्थ कहते हैं:--जैसे 

“afi रहीम जल पंक कौ लघु-जिय . पियत अघाय | 
उदधि वड़ाई कोत है जगत पियासो जाय | |? 
ठे गद्यान्धय--रहीम पंक को जल धन्य (जेदि) लघुजिय अघा 
` पियत। उदधि (की) कौन बड़ाई (है) (जिससे) जगत पियास जाय । 
सरलार्थ-रहीस कहते हैं कीच का जल धन्य है | जिसे 
छोटे २ जीव भर पेट पी लेते हैं । समुद्र की क्या बड़ा है जिस 
| के पास से संसार farar जाता है | 
` सावार्थ--पर्य्याय सब्दो के द्वारा किये हुये अर्थ को छोड़ कर 
केवल भाब पर स्वतंत्र वाक्य में जो अर्थ किया जाता है ब्रह 
भावार्थ हे । ऊपर के दोहे का भाव यह है--उस वैभव की अपेक्षा 
जिससे किसी का काथ्ये न सधे उस तुच्छ वस्तु को घन्य है जो 

E के हित में T ; 

तात्पव्य--बक्ता . का उस बात के कहने में जो झुख्य भाव 
'होता है उसे तात्पर्य्य कहते हँ । anqa निर्णय के समय 
अर्थवाद ( विषयान्तर ) की वातें gaa करली जाती हैं । हाथ 
कमल के समान सुन्दर है-कसल का वर्णन अर्थवाद है laii 
यह्‌ है हाथ बहुत ही.कोमल और सुन्दर हे | 
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ऊपर के दोहे में यह तात्पय्ये है कि “हर एक शाक्ति-शाली 


के dua से दूसरों का हित.होना चाहिये ।” 
व्याख्या--विस्तृत-अर्थ जिसमें पूर्वापर प्रसंग की सम्पूण 

बातों का उल्लेख तथा वाक्यान्तर्गत-रह्स्य का पूर्ण विवेचन रहता 

है योग्यता के अनुसार व्याख्या कई प्रकार से की जा सकती है | 


वाक्य-- “आज जो समाज सुखी और 'समृद्धि-शाली वना 
है, dua है कल उसे औरों की जूतियाँ उठानी पड़े; इतिहास ऐसे 
उदाहरणों से भरा पड़ा है । 

व्याख्या--“इतिहास में ऐसी सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं जिन 
से सिद्ध होता है कि हमेशा एक सी दशा किसी की नहीं रहती 
है । यदि इस समय कोई देश, जाति वा समाज, धन और सुख से 
पूणे अर्थात्‌ Ada हो, तो यह निश्चय नहीं है कि हमेशा वह 
स्वतंत्र ही बना रहे-मुमकिन है कल दूसरी जातियों का गुलामं 
बनना पडे । अथात्‌ अच्छी अवस्था में कभी किसी को खाथी. 
और पागल न हो जाना चाहिये ।” 


अभ्यास 

नीचे लिखे वाक्यों का सरलार्थ, भावार्थ और तात्पर्य | 
१--“ताहिव के दरबार में कमी काहु की नाहिं । 
बंदा मोज न प्रावही चूक चाकरी माहिं ॥” 

२-'जे न मित्र-दुःख होहिं दुखारी तिनहिं बिलोकत पातक भारी |” 

a—“arg de के wea गदइभि आयो राज ।” 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


+ -H 


Aa AE 


AA 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ११३ ) 


ऋ--“सुख पाने पर मनुष्य व्यसनी हो इतना स्वाथी बन जाता है 
कि अपने सिवाय संसार में उसे श्रोर कोई सूता ही नहीं | मनुष्य का 
यही स्वार्थ वा पागलपन है, जो ईश्वर को अवतार लेने के लिये वाध्य 
करता है । लूथर Ale गोतम का संसार में आना इसीलिये हुआ ।” 


२--ध्याख्या करो:-- 
अ--““आलसी मनुष्य जित समय को बुरा कहते हैं, जिसको छोटा 
वा निरर्थक समझते हैं परिश्रमी उसी समय को श्रमूल्य बना लेते हैं।” 
इ--“'जो geg, श्रलमस्त, व्यसनी, श्रशिक्षित हों ऐसे लोगों को 


दान नहीं देना चाहिये,क्योंकि ऐसे लोगों को दान देने से उत्तेजना मिलती है!” 


उ--तुलसी संत सु अ्रम्ब-तरू फूलि फरे पर हेत । 

इतते वे पाहन ay sad वे फल देत ॥ 

ऋ--घर घर डोलत दीन ह्वे, जन २ जाँचत जाय। 

दिये लोभ चसमा चलनि, लघु पुनि बड़ौ लखाय॥ 

लु--रहिमन रहिला की भली जो परसे मन लाय | 

परसत मन मेला करे सो मेदा जरिजाय । 
ए-“इसके बाद विशाल सेना के समक्ष, रामचन्द्र ने सीता से जो 
त्यन्त कठोर बचन कहे थे, उन्हें सुन कर लजा के मारे लजावती मर 
सी गई किन्तु तेजस्विनी की महिमा एक दम प्रकाशिठ हो उठी । रामचन्द्र 
के कठोर वचन साधारण पुरुषों के से थे, यह समक कर साध्वी का कंठ 
द्विधा से कम्पित नहीं हुआ; वह पति के चरणों में अशेष प्रेम प्रगट करके 
मरने के लिये तैयार हो गई ओर आये हुए अश्रुओं को पोंछ कर नीचा 
मुख कर वह बेठे हुए स्वामी की प्रदक्षिणा करके नलती हुई चिता पर 


चेठ गई ।” 
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चतुर्थ अध्याय । 
रचना के लिये ज्ञातव्य-बातें । 
(१) 


काव्य, रस, गुण, दोप, रीति, छंद ओर गदय-भाषा । 


रसात्मक वाक्य का नाम “काव्य! है। जिस रचना के पढ़ने 
से पाठक के हृदय में एक अनिर्वचनीय आनन्द का उदय हो उसका 
नाम “काव्य? है | जिस व्यक्ति को आधार मानकर किसी काव्य 
की रचना की जाती है वह उस काव्य का 'नायक? कहलाता है। 
और नायक का प्रतिद्वन्द्दी प्रति नायक । जैसे रामायण में राम 
नायक और रावण प्रतिनायक है । नायक और प्रतिनायक के 
सिवाय गौणरूप से अन्य पुरुषों का वर्णन भी रहता है | 
काव्य के दो भेद हैं-श्रव्य और दृश्य | पढ़ने और सुनने 
योग्य काव्य श्रव्य कहलाता है; जैसे: “रामायण । और जिसका 
` अभिनय किया जा सके वह दृश्य? काव्य है, जैसे--चाटक 
भहसन आदि । श्रव्य काव्य के दो भेद्‌ हैं--महाकाव्य और 
खण्डकाव्य | 
` सहाकाव्य--किसी देवताया प्रसिद्ध-पुरुष के चरित्र के आधार पर 
को हुई जिस रचना में सम्पूर्ण रस और भावों का विस्तृत | 
हो, शान्त, वीर और शङ्कार में से कोई रस प्रधान हो, . उसे 
महा-काव्य कहते हें । महाकाव्य में १८ से लेकर ८ सरग तक 
होते हूँ; जैसे--महाभारत, रामायण, प्रिय-प्रवास आदि | 
व ंडकाव्य--जिस काव्य में, काव्य के थोडे से अङ्गों का 
बर्णन हो उसे खणडकान्य कहते हे, जैसे जयद्रथ-बध । 
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रस 
किसी वर्णन को सुनकर या पढ़कर अथवा नाटकादि का 

अभिनय देखकर हृदय में जो एक स्थाई और अपूव भाव पेद 

होता है उसे “रस” कहते हैं । किसी विषय के पढ़ने, सुनने, 

देखने से मनुष्य के मन में सुख-दुःख आदि के अनुभव करने 

के कारण जो एक अकथनीय “विकार” उपस्थित होता है, उसे 

“भाव” कहते हैं । रस नौ प्रकार के हैं 

(१) “श्ङ्गार~नायक-नायिका के अनुराग-विषयक-भाव के नाम 
को TSI कहते हैं | 

(२) वीर--दया, धर्म, दान, देशभक्ति और संग्राम में ,उत्साह-. 

विषयक-भाव के वर्णन में वीर रस होता है । 

(३) करुणा--प्रिय-वस्तु के वियोग और अप्रिय-वस्तु के संयोग 
में जो शोक होता है, उसे करुणा कहते हैं । 

(४) अद्भत-आश्चय्यंजनक विषय को देख-कर, सुन-कर, पढ़कर, 
जो आश्वय्य का भाव उत्पन्न हो उसे अदूभुतरस 

हैं। 

(५) रौद्र-क्रोध उत्पन्न करने वाले रस को रौद्र रस कहते हैं। 

(६) भयानक--जिससे मन में भय हो उसे भयानक रस कहते हैं। 

(७) वीभत्स--जिसके द्वारा मन में घृणा उत्पन्न हां, वह वाभत्स 
रस है | 

(८) हास्य--हसी का भाव जहाँ पैदा हो वहाँ हास्य रस है । 

(९) शान्त—तत््त-ज्ञान आदि से मन मे जहाँ शान्ति उत्पन्न हो, 

` बहाँ शान्त-रस होता 
रचना में इन्हीं रसों में से एक या कई रस होते हैं 


Ne Ne Deaf iss. i aa 
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गुण ‘ 
रस को बढ़ाने वाले धर्म को GW कहते हैं । यह ३ प्रकार 
हैं-माधुय्य, ओज और प्रसाद । माधुस्ये--जिस रचना को 
सुन कर चित्त द्रवीभूत हो जाय उसे 'माधुय्य गुण” कहते हैं। 
ओज-जिस रचना में चित्त में उत्तेजना, वीरता, साहस बढ़े, वहाँ 
“जगुण' होता है | * 
प्रसाद--जिस रचना को सुनते ही उखके अर्थ का. भान हो जाय 
-बहाँ “प्रसाद्‌ गुण’ होता है । 
दोष 
शब्दार्थ'तथा रसादिक के अनुचित प्रयोग को दोष कहते हैं 
भ्रृति-कटुता-ककश शब्दों का प्रयोग | 
व्याकरण-दुष्टता--व्याकरण-विरुद्ध शब्दों का प्रयोग | 
अप्रयुक्तता--अग्नचलित पदों का प्रयोग | 
म्राम्यता-प्रान्तिक ब ग्रामीण शब्दों का प्रयोग । 
दूरान्वय-आकांच्षा युक्त पद्‌ ठीक स्थान पर न हों । 
असमर्थता शाब्दों का धुरी तरह प्रयोग | 
निरंथंकता--शब्दों का निरर्थक प्रयोग | 
अश्लीलता-घ्ृशित और लज्ञाजनक बातों का प्रयोग । 
ङिष्टता-लम्बे २ सामासिक तथा अन्य कठिन शब्दों का l | 
प्रसिद्ध विरुद्धत-आँखों को मृग, खंजन ब कमल से उपमा 
देते हैं; यश स्वेत होता है; और कुमुद को 
THAT आदि; जैसा कि कबि लोग 
वणेन. करते आये हैं, उसके विरुद्ध वर्णन करना 
प्रसिद्ध विरुद्धता दोष है। : 
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अयोग्यता-देश; काल, पात्र, अवस्था के प्रति दृष्टि न रख कर 
स्वेच्छा-पूवेक वणन में “अयोग्यता? दोष होता है । 
अधिक-पदता--अनावश्यक पदों के प्रयोग में होता है | 


रीति 


रचना के लिये पदयोजना करने की पद्धति को रीति व शेली 
कहते हैं। भिन्न २ लेखकों की भिन्न २ लेखन-शेली हैं । इसी 
लेखन-शैली के उत्कर्ष के अनुसार रचना की सुन्दरता बढ़ती है। 
उस्कर्ष-शैली के लिये स्पष्टता, माधुर्य, पद-प्रयोग की सार्थकता, 
चित्ताकर्षकता, भाषा-वैचित्र्य और भाव-प्रतिफलन का ध्यान 
रखना चाहिये । ` 

(१) स्पष्टता--रचना के पढ़ने से अथ-बोध में कठिनता न हो। 
स्पष्टता को गुण विशेष कह सकते हैं । विना स्पष्टता के रचना के 
अन्य गुण व्यर्थ at जाते हैं। लेख के भावों को ` सरलतापूवक 
पाठक समझ सकें इसका ध्यान रखना परम आवश्यक है |. 
रचना-गोरव के लिये कभी २ लेखक इस प्रकार पद-विन्यास 
करते हैं जिससे यह नहीं समक सकते कि किस पद का सम्बंध 
किससे है । कोई २ कठिन और अप्रलित शब्दों का प्रयोग करते 
हें । अनेक लेखक थोडे से शब्दों में व्यक्त होने वाले भाव को 
बड़े-२ वाक्यों में प्रगट करते हैं, ऐसे स्थान पर भाव की जटिलता 
बढ़ जाती है। रचना को स्पष्ट करने में इन दोषों का परिहार 
करना चाहिये | 

(२) माधुस्य--हृदय के भाव प्रकाशन में जो खाभाविक 
वाक्य ae से निकालते हैं उन्हीं सब वाक्यों के साधारण विन्यास 
द्वारा रचना में सरलता लाने की चेष्टा करनी चाहिये। प्रसंग के 
प्रतिकूल वाक्य-विन्यास द्वारा रचना का माघुय्ये नष्ट होतां है । 
शांन्त और करुणा रस के व्यक्त करने वाली पदावली कोमल 
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होनी चाहिये न कि दुर्बोध और वहु-समास-सम्पन्न | धर्म और 
नीति-मूलक रचना में सजीवता तथा भाव-गांभीय्ये की रक्षा 
होनी चाहिये, नहीं तो सोंद॒य्य नष्ट हो जायगा। जैसा गंभीर 
विषय हो उसी प्रकार उसमें गौरव भी आना चाहिये । वीर, रौद्र 
और बीभत्स आदि wal में जटिल और समासयुक्त-भाषा हारा 
ओज बढ़ता है | 
` (३) पद-प्रयोग की सार्थकता-जिन वाक्य-समूह व पदों का 
प्रयोग करें वह अप्रासंगिक & होंगे तो व्यञचकता + में जटिलता 
आ जायगी और अर्थ का स्फुरण x ठीक २ न हो सकेगा। 
निरर्थक शब्दों के प्रयोग से रचना फीकी हो जाती है । अनेक 
लोग'एक ही भाव को अनेक वाक्यों में भिन्न २ तरह से दिखा । 
कर उसे व्यथे बढ़ाते हैं। थोड़ी सी बात में भाव प्रगट करना 
है 


ह 


रचना की निपुणता है, किन्तु थोड़ी सी बात का यह मतलव नहीं 
| कि वह सहज ही में न समझी जा सके। 


_ (४) चित्ताकर्षेकता -लेखक की पदावली ऐसी गौरवशालिनी 
हो जो पढ़ते ही पाठकों के चित्त को अपनी ओर खींचले । लेखक 
जहाँ दु:ख और शोक प्रकाशित करे, पढ़ते ही पाठक भी उसे 
अनुभव करने लगे | किसी विषय को पढ़-कर, देख-कर या सुन- 
कर पाठक, दशक और श्रोता के मन में उस अनुभव के कारण 
एक 'अनिवचनीय “विकार” उत्पन्न हो उसे 'भाव' कहते हैं । रचना 
विशेष के पढ़ने आदि से उत्साह, शोक, विस्मय, क्रोध, | 
स्नेह, हास्य, TUT और विरति उत्पन्न होती है। पाठकों के मन 
का उसका पूरा अनुभव करा देना रचना की प्रशंसा है । सुलेखक ' 
को षद-विल्यास का गौरव भली प्रकार जान लेना चाहिये । 


* प्रसंग के बाहर के । + भाव प्रगट करने की शक्ति x फश्ना। 


si ie Olke “h ~ बा ols 


A AU, aia 
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सुकुमारता--भाषा का एक गुण ओर है । लालित्य-विहीन 
होने पर सारयुक्त भाषा भी पाठकों का चित्ताकषण नहीं कर 
सकती | भाषा की रीति का हरएक लेखक को ध्यान रखना 
चाहिये । ककश-शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिये, इससे “श्रति- 
ag’ दोष पंदा होता हे और भाषा की कोमलता नष्ट होती है । 
नीचे दज की भाषा में ग्राम्य-दोप होने से श्रुति-मधुरता नहीं: 
होती | अर्थागम में सन्देह, अप्रसिद्ध BAA अनेक अर्थ वाले 
शब्दों का प्रयोग, किसी अथ वाले शब्द का दूसरे अथे में प्रयोग, 
कट्टाथेक-कल्पना, अनावश्यक-पद्‌-प्रयोग ओर आवश्यक पदों के 
अभाव का ध्यान रखना चाहिये | परस्पर अपेक्षा रखने वाले पदों . 
HAA वाक्यों की अर्थ-समता पर ध्यान रखना चाहिये | कभी भी 
एक वाक्य को हटात्‌ दूसरे वाक्य के भीतर लाने की चेष्टा न 
करनी चाहिये । अव्यय-पदों के ठीक २ प्रयोग में भाषा का 
सोंद्य्ये बढ़ता है | 

भाषण-वैचित्रय--भाषा का एक विशेष गुण है। वणित विषय 
का ऐसे सुन्दर भावों से सजाना चाहिये जिससे उसका सांदय्य 
आर आकार स्पष्ट दीखने लगे । साधारण भाव वाले पदों से 
विन्यास में यह स्पष्टता नहीं होती । अर्थालङ्कार और दृष्टान्तों से 
विषय का सोंदय्ये और आकार प्रत्यक्ष होता है। भाषा में जितना . 
वैचित्र्य होगा, भाव में सोंदय्ये का उतना उद्य होगा | वाक्य 
के रूपान्तर! प्रकरण में भाषा-वेचित्र्य के कुछ उदाहरण दिखा 
IRI 

भाव-प्रतिफलनन--जिस प्रकार सूखे काठ में अप्नि शीघ्र प्रवेश 
करती है उसी प्रकार भाषा में कहे हुए भाव भी शीघ्र प्रति- 
फलित हों, अर्थात्‌ पढ़ते ही भाव-समूह पाठक के चित्त में व्याप्त | 
हो जाँय | परोपकार, जन-साधारण में ज्ञान की वृद्धि और मन 
का विकास, यही रचना के मुख्य उद्देश्य हैं 
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; छद्‌ 
बह वाक्य जिसमें वर्ण वा मात्रा की गणना के अनुसार 

विराम आदि का नियम हो “छन्द? कहलाता है । यह दो प्रकार का 
होता है:--वर्शिक और मात्रिक। जिस छंद के प्रतिचरण में , 
अक्षरों की संख्या और लघु-गुरु के क्रम का नियम होता है बह 
cafe’ वा 'बरणवृत्तः, और जिसमें अक्षरों की गणना और लघु 
गुरु के क्रम का विचार नहीं, केवल मात्राओं की संख्या का 

. विचार होता है वह “मात्रिकः छंद कहलाता है रोला, रूपमाला, 
दोहा, चौपाई इत्यादि मात्रिक छंद हैं; वंशस्थ, इंद्रवजा, TAT 
मालिनी, मंदाक्रान्ता इत्यादि वणवृत्त है. । 


गव्य 


वह लेख जिसमें मात्रा और वर्ण की संख्या और स्थान आदि 

`का कोई नियम न हो और जिसमें कत्ता और क्रियादि पद्‌ यथा- 
स्थानों पर स्थित हों । 

* काव्य के दो भेदों में से एक भेद “गद्य-काव्य” होता है जिसमें 

छंद और वृत्त का प्रतिबंध नहीं होता और बाकी रस अलंकार 


जे 


आदि सब गुण होते हैं | 
अभिपुराण में गद्य-काव्य तीन प्रकार का मांना गया है-चूर्णक, 
उत्कलिका, और वृत्तगंधि । 


९ जिसमें ` २. ७ र 
चूणक--वह है जिसमें छोटे छोटे समास हों | 
- उत्कलिका--वह है जिसमें बड़े बड़े समस्त-पद हों । 
वृत्तगन्धि--वह्‌ है जिसमें कहीं कहीं पद्य का सा आभास हो; 
जैसे--हे बनवारी, कजविहारी, कृष्णमुरारी, + 
हमारी विनती सुनो eS eee ee 
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रचना के लिये. ज्ञातव्य-वाते 
CR) 


प्रबन्ध लिखते समय उसके 'सौन्दर्य-विधान' और “दोष-हीनता” 

पर विशेष ध्यान रखना चाहिये । अपने विषय से वाहर नहीं जाना 
चाहिये । भाव-पूर्ण वाक्यों में प्रबन्ध लिखने की चेष्टा करनी 
चाहिये । भाषा की सजीवता और भावों की गंभीरता को भीन 
भूलना चाहिये । वर्णनीय सब विषयों को क्रम से लगा लेना 
चाहिये | उदाहरणों से भावों को पुष्ट करना बुरा नहीं 2 | भाषा 
की रीति में कहे हुए विधानों का ध्यान रखना चाहिये | 

प्रबन्धों को दोष-हीन बनाने के लिये नीचे की कुछ बातों को 
ध्यान में रखना चाहिये | 

१--अशुद्ध-पद और कुप्रयोगों का त्याग । 

. २--अञ्लील और अप्रचलित पदों से बचाव | 

३--अन्त्यन्त नीच, ग्राम्य अथवा प्रान्तीय भाषा के व्यवहारा 
सेबचाव । ; 
४--विदेशी भाषाओं के सहज-प्रचलित तथा अत्यन्त आव- 
श्यक पदों के सिवाय अनावश्यक शब्दों की भरमार से बचांव। 

इसलिये? “जो कि? आदि अव्ययों को वारम्बार प्रयोग न 
करना चाहिये | 

६--वर्णनीय-विषय के लाघव आर गौरव के विचार से वाक्य 
में छोटे-बड़े पद लाना चाहिये । 

७- लम्बे २ समासों के प्रयोग से बचना चाहिये । 

८--एक ही भाव को बार २ नहीं FETA चाहिये | 

९--भाव-प्रकाशन में उपयुक्त पदों का व्यवहार करना चाहिये। 


iL 
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१०--पद-स्थापन-प्रणाली पर पूरा २ ध्यान देना चाहिये। 
११-बहुत सी असमापिका क्रियाओं द्वारा अधिक वाक्यों 


D S 


को न जोड़ना चाहिये। : 
१२--दो वाक्यों के जोड़ने के स्थान में एक अत्यन्त दीर्घ और 
दूसरा अत्यन्त छोटा न होना चाहिये । 
१ > = - 
Š २--तत्सम आर तद्भव शब्दा का परस्पर समास नहीं 
होना चाहिये । 
at हः विस्मय, क्रोध, हर्षे, शोक, निश्चय, प्रमाद और 
[ आदि अथ वाले पदों के दुहराने में पुनरुक्ति दो 
2 रुक्ति दोष 
नहीं होता । कु प 


SAJNA, यमक आदि शब्दालंकारों की भरमार से 


ha’ y 
रचना को जटिल नहीं बनाना चाहिये । 
= 5 ६--अनेक सम-कारक-पद्‌ एक वाक्य में आवें तो अन्तिम 
पूव संयोजक या वियोजक अव्यय लाना चाहिये और 
TAR को छोड़कर शेष पदों के पूव अल्प-विराम | 
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पञ्चस अध्याय | 
पत्र-लेखन 


२ 

पत्र-लेखन रचना का मुख्य अङ्ग है | लेख, निबंध और पुस्त- 
कादि लिखने वालों की संख्या तो परिमित होती है किन्तु प्रायं: 
पत्र लिखने लिखाने का काम तो समाज के हर एक सद्स्य को 
पड़ता ही है meian, सामाजिक, नेतिक तथा धामिक ऐसी 
अनेक आवश्यकता ठँ होती & जिनके लिये हमें दूरस्थमित्र, सम्व- 
न्थियों, सम्पादकों, शासकों तथा आत्मीयों को पत्र लिखना पड़ता 
है अथवा उनके पत्रों का उत्तर लिखना पड़ता है | पत्रों में काम- 
काजी साधारण बातों से लेकर बड़े २ ऐतिहासिक, दार्शनिक; 
सामाजिक और नैतिक विषयों का उल्लेख करना पड़ता है | उच्च- 
श्रेणी के पत्र योग्य लेखक ही लिख सकते हैं । उन्हें निवंध-रचना 
के सम्पूर्ण नियमों की जानकारी आवश्यक है । किन्तु साधारण 
योग्यता तो हर एक अत्षराभ्यासी के लिये आपेक्षित है इसीलिये 
मुख्य २ बातें नीचे लिखी जाती हैं । 

पत्र लिखते समय दो प्रकार की वातों पर ध्यान देना चाहिये:- 

१--पन्र-सम्बन्धी-सभ्यता अर्थात्‌. शिष्टाचार । 

= विषय-। 

शिष्टाचार 

'१-रिष्टाचार के लिये यह देखना चाहिये कि हम जिन को 
पत्र लिख रहे हैं वह पूज्य, मान्य, आत्मीय, सम्बन्धी वा परिचित 
हैं । प्रचलित-नियम के अनुसार उसके लिये वसी ही प्रशरित 
(सरनामा) लिखना चाहिये। 
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२--हिन्दी में प्रचलित-प्रणाली के दो भेद हैं, प्राचीन और 


adta | 
पुराने ढंग के व्यापारी, जमीदार, पंडित तथा अन्य लोग श्रब 
भी पुरानी प्रथा के अनुसार पत्र लिखते हैं और नये विचार के 
लोग-नये ढंग से शिक्षा पाये हुए अथवा उसे सम्पक रखने वाले 
लोग-नवीन-परिपाटी से पत्र लिखते हैं । 
नवीन-परिपाटी में व्यर्थे की बहुत सी बातें न लिख कर 
मुख्यर बातों को संक्षेप में लिख देते हैं। आजकल इसी का अधिक 
प्रचार हो गया है और होता जा रहा È | i 
पुरानी-प्रथा के सरनामे इस प्रकार के होते हैं:-- 
सब से प्रथम किसी देवता या ईश्वर को नम:लिखते हैं; जैसे- 
श्री कृष्णायनमः रामायतमः | बड़ों को-सिद्ध श्री सरवोपमां विरा- 2 
जमान सकलगुण निधान श्री'" " ' झुभस्थान' a | 
लिखी ०००० ००० १५ » "सेः ००१०००००१० ००० ००० र . की नमस्कार, प्रणाम, 
दणडवत, (आदि प्रणाम वाची शाब्द) | 
नाम से पहले पदवी, अवस्था, योग्यता अथवा केवल सम्मान 
के लिये ही 'विद्यानिधि,! “वयोवृद्ध, 'विद्ठद्वृन्द्‌-शिरोमणि,’ “परम- 
प्रतापान्वित' आदि एक वा कई विशेषण और जोड़ देते हैं | 
पुरानी प्रथा में नाम के साथ श्री श्री श्री लिखने की और 
प्रथा है। प्रथक्‌ २ न लिख एक वार “श्री! लिखकर उसके आगे 
जितनी श्री लिखनी योग्य दों उतने का अङ्क बना देते हैं; जैसे- 
श्री ५। , 
श्री लिखने का नियम यह है गुरू को ६, बड़ों को ५, शारु को. 
४,मित्र और बराबर वालों को ३,भृत्यको २,और खरी प्रभृति को?! 
“अत्र कुशलम्‌ तत्रास्तु' अथवा. “आपकी कृपा से, “भगवान्‌ 
श्री कृष्णचन्द्र आनन्दकन्द की कृपा से! 'श्री गंगा जी कीं पा से; 
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यहां कुशल हैँ” *“*“* "आपकी सदेव चाहते है." " '” “लिखकर 
“आगे समाचार यह È’, अथवा “समाचार एक बंचना जी? “अन्त 
में पत्र शीघ्र भेजिये?, उत्तर शीघ्र दीजिए? तथा झुभम्‌भूयात्‌ ; 
शुभमस्तु, इति छुभम्‌ और तिथि । 
छोटों और बरावर बालों को “सिद्ध श्री' की जगह “स्वस्ति 
श्री! तथा प्रणाम की जगह आशीवाद, अशीष, जे राम जी 
की? जै श्री कृष्ण जी की? 'जै गंगा जी की' तथा "राम राम” आदि 
लिखते हैं। | 
नवीन-प्रथा में देवता अथवा ईश्वर के प्रणाम के पीछे पत्र लिखने 
के BMI पर दाई ओर कोने पर बह स्थान लिखते हैं जहां से पत्र 
लिखते हैं, फिर उसके ठीक नीचे तिथि वा तारीख | 
बड़ों को-पूज्यप्राद,' 'पूज्यचरणेघु, महामहिम?” “मान्य” 
बर,? 'महा मान्यवर, 'श्रद्धास्पद,' stag’ प्रशस्ति में लिखकर 
अन्त में 'कृपापात्र, 'कृपेषी, प्रणत, 'स्नेह-भाजन, दास) 
“सेवक,” 'कृपामिलाषी, आदि लिख कर अपना नाम लिख देते हैं । 
बराबर वालों को--प्रियवर, 'ग्रियमित्र/ aig (प्रियवर 
सनेही जी? 'प्रियवर विद्यार्थी जी? “प्रियवर वमा जी' आदि उपनाम 
fi में देते हैं, कोई fi “प्रियवर सत्यन्रत? जी 
भी साथ में लिख देते हैं, कोई २ नाम भी 
लिख देते हैं । प व, 
नीचे आपका AY “मित्र' या केवल “आपका? वा “भवदीय 
लिख कर अपना नाम लिख देते È 
“चिरंजीवि?, “आयुप्मान? 'रनेहास्पद' आदि और 


छोटों को-- a 
अन्त में “हितैषी”, 'शुंभचिन्तक' आदि शब्द लिखते हें । 

ज्ञी अपने पति को=-१ 'प्राणपति? प्राणनाथ” '्राणाधार' 
आदि पद्‌ लिखकर नीचे केवल caret सेविका? आदि लिखती है। 
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सरनामा के पीछे--यदि पत्र का उत्तर हो तो “आपका पत्र 
मिला । आनन्द हुआ” “आपका पत्र पढ़ कर आनन्द SHY | 
. पत्र पढ़ते ही आँखों से आनन्दाश्रुओं की धारा बह निकली | यदि 
कोई WAG की बात हो तो “ पत्र पढ़ते ही दंग रह गया।? 
“आश्चर्य का पारावार न रहा । और यदि कुछ चिन्ताजनक या 
दुःखद्‌ बात हुई तो “पत्र को पढ़ कर बड़ी चिन्ता हुई । “दुःख 
का पारावार न रहा ।? “बहुत दुःख हुआ” आदि लिख कर पत्र 
के विषय से वाक्य रचना को मिला देते है । 
पत्र स्पष्ट और संदर अक्तरों में लिखना चाहिये । 
पता लिखना 
'प्रता-लिखना' पत्र-लेखन-कला का मुख्य अङ्ग है । यों तों कुल 
पत्र ही स्पष्ट और संदर अक्षरों में लिखना चाहिये । परन्तु पता 
लिखने में बड़ी सावधानी रखनी चाहिये । पत्र लिख-कर लिफ़ाफ़ में 
बन्द कर देते हैं और लिफ़ाफ़ के ऊपर स्पष्ट अक्षरो में ठीक रीति 
से पता लिखते हैं । पुराने ढंग के लोग पत्र के ऊपूर भी बहुत | 
सरनामा लिख देते है । परन्तु नाम के साथ पदवी आदि के अति- 
रिक्त और कुछ न लिखना चाहिये उसके नीचे स्थान । यदि पत्र डाक 
से भेजना है तो जिला और डाकखाना भी होना आवश्यक है | 
यदि काड पर खुला हुआ पत्र हो तो उसके पीछे पता लिखना 


चाहिये । 
श्रायुत To रामजीलाल शमा [z] क्ट. 


हिन्दी-प्रेस, प्रयाग | 


श्रीयुत पं० लक्ष्मीधर वाजपेयी 
c/o साहित्य-कायोलय; . 
sate प्रयाग) 


Z 
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मुख्य विषय 
“पत्र लिखने से पूवं सोचना चाहिये कि हमें क्यों पत्र 
लिखना है। पत्र में जितनी बातें लिखनी हैं उनका संकेत एक कागज 
पर लिख लो । 
२--यदि दूसरे के पत्र का उत्तर देना है देखो बह क्या २ 
बातें आपसे जानना चाहता है अथवा उसकी विना इच्छा के 
क्या ९ बता देना चाहते हो । यह सव संकेत कागाज पर लिख लो । 


२-हरएक संकेत के भाव को सापेक्ष-वाक्यों में लिख कर 
पूरा करो। 

४-हर वात को क्रमधद्ध लिखो, एक वात पूरी न करलो तब 
तक दूसरी प्रारंभ न करो । जो लोग विना संकेतों के एक दम 
लिखना प्रारंभ कर देते हैं-कोई वात जरा सी कहली, कट दूसरी 
शुरू करदी | वह भी पूरी न हो पाती कि पहली वात का एक अंश 
और याद: आया-लिखने लगे। ऐसा करने से अपने मन की 
बात ठीक २ दूसरे के पास नहीं पहुँचा सकते हैं और पत्र पढ्ने 
वाला बड़ी अड्चन में पड़ जाता है । 

५--पत्र की भाषा वनावटी नहीं होनी चाहिये। यथाशक्ति 
सरल वाक्यों में क्रम-वद्ध अपने भाव को प्रकाशित करते जाओ | 

६--पत्र लिखते समय सोच लो कि जिसको तुम पत्र लिख 

हे हो वह सामने उपस्थित है और तुम उनसे बातें करते जा रहे 

हो । ऐसा करने से तुम्हारी भाषा और क्रम खाभाविक रहेंगे । 

७--पत्र समाप्त करने से पहले .अपने संकेतों और पत्र 
को मिला लो । कोई आवश्यक वात छूट गई हो उसे पूरा 
कर लो । फिर उचित शब्दों के साथ उसे समाप्त करो | 

८--पत्र में कोई उपदेश, कहानी या निवंध हो तो उसे 
पत्र में इस तरह जोड़ो जिससे यह्‌ न पता चले कि यह व्यथ ही 
आडरबर लाद दिया है । 
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९--कहानी या लेख के विभाग-निबंध रचना के नियमाः 
तुसार-करके उसे पूरा करो। कोई उपदेश, नीति या सार निकलता 
हो उसे फिर इन शब्दों के साथ-सारांश यह है. भाव यह हैः 
can यह है? लिख फिर उस पर उसका ध्यान ले जाओ जिसको | 
कि पत्र लिख रहे हो । $ 
१०--उचित रीति से पत्र को समाप्त TRT | 
पुरानी-प्रथा के पत्र लिखने का नमूना 
सिद्धि. श्री सर्वोपमा विराजमान सकल गुण निधान शुभस्थान 
बाडी विठ्ठद्वून्दशिरोमणि पूज्य मामा जी का याऱ्य लिखी आगरे : 
से रामरत्न, चन्द्रहंस, नारायणप्रसाद, श्यामाचरण, भ्रभूदयात 
तथा शिवशंकर का अनेक प्रणाम बंचना जी। अन्न कुशलम्‌ हे 
तत्रास्तु | अपरंच हाल यह है कि पत्र आपका आया a eae & 
ज्ञात हुए । आपने लिखा कि आम पक रहे हैं। इन दिनों में कोई : 
आओ, अचार के लिये भी आम लेते जाना | सा बिनय यह है D 
E 
b] 


A 


fea रन्तु ९ 
आपकी आज्ञा का पालन करना हा च परन्तु काय्यं बहुत 


जियादा है । एक पल की भी फुरसत नहीं होती । मौका 
मिलने पर जरूर कोई न कोई TAM 
आपके दर्शनों की भी बड़ी इच्छा है । आपने कहा था कि 
श्रावण में हम दाङजी के दर्शन करने जॉँयगे तभी आगरे आँयगे| 
आशा है अवश्य पधारेंगे। पत्र भेजते रहिये। पत्र न आते 
चिन्ता बढ़ जाती है । अधिक क्या लिखूं | इति शुभ मिती आपर 
शुक्ला पूर्णिमा do १९८२ विक्रमी | 


—— 


श्रीयुत्‌ पं वासुदेव जी । ee | 
m ee 
पो० बाडी, राज्य धौलपुर | 


ae 
पिता, गुरू, मामा आदि पूज्य लोगों का पत्र के भीतर नाम नहीं देते | 
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नवीन प्रथा के प्रश्न का नमूना 
श्रीयुत वरमा जी, 


| बहुत दिन से आपका कोई पत्र नहीं मिला । ala ही कोई 

त लिखा । नहीं माळूस था सांसारिक पच्नड़ों में sq कर aH 
लोग एक दूसरे से इतने बिलग हो जाँयगे । वह दिन क्या हए ! 
उस समय आज की दशा की कल्पना भी नहीं की जाती थी। 
ses os a ०००० ००७ ००० ०० » "बाद तो आपसे मिलने की बड़ी प्रबल 
इच्छा हुई । वह अभी तक फलवती नहीं हुई । सांसारिक भागड़ों 
से अन्रकाश मिलते eat २ दिन में एक दो वार अवश्य आपका 
स्मरण हो आता है । घण्टों तक अनुताप की वेदना बनी रहती 
है। समुद्र की उत्ताल-तंरंगो में पड़े हुए तिनके क्री भाँति, वायु के 
थपेड़ों से अनिच्छित दिशाओं में बहता-फिरता हूँ । बहुतेस सोका 


करि इन्हीं लहरों में ,किसी.समय उस तट पर भी पहुँच जाउँ 
किन्तु “दृरिद्राणां मनोरथाः? वाली कहावत चरितार्थं हुई | स्थिरता 
आते ही.सेवा में उपस्थित हूँगा,पिछुली शिथिलताओं पर प्रायश्चित्त 
करूंगा । अधिक क्या लिखूं I 


आपका वही== 
UnA 


श्रीयुत बा० वृन्दालाल AAT i 
: is A RCL [em 
बी. ए. एल. एल. बी. वकील हाइकोट f i 
i i भाँसी 


G 
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AITE | 
१--अपने भाई को एक पत्र लिखो जिसमें तुमने कोई मेला देखा हो 
उसका वर्णन हो | 
२--अपने मित्र को एक पत्र लिखो जिसमें किसी विवाह में सम्मिलित 
होने की चरचा हो | 
३-अ््नबार के सम्पादक को एक पत्र लिखो जिसमें आपके शहर 
का कोई समाचार GIA के लिये al 
` ४--अपनी मा को एक पत्र लिखो जिसतमें-जोडिङ्ग में तुम्हारी RT- 
सहन का वर्णन हो । À 
y— अपने पिता को एक .पत्र लिखो जिसमें परीक्षा में पास हो जाने 
की चर्चा हो । : 
६--ग्रपने किसी साथी को बालचर ( वाय-एकाऊदस ) दल म 
शामिल होने की उत्तेजना हो । ; 
७--भ्रपनी छोटी बहिन को ६वाक-विद्या! नामक पुस्तक भेजी जाप, 
इसके साथ जो पत्र 'भेजोगे उपक! विषय लिखो | 

८--नीचे लिखे 'ग्राशय वाले पत्रों का उत्तर faat:— 
(१) किसी विवाह में सम्मिलित न होने की शिकायत श्राई हो | 
(२) किसी की पढ़ने को माँगी हुई पुस्तक को ठीक SAT प 

न देने की शिकायत हो । 


(a) उधार लिये रुपये के तकाज़े में रुपया भेजने के साथ | | 


का नमूना । “i 
3 कार 
(४) हेडमास्टर के पूछने पर स्कूल से अनुपस्थित रहने का की 
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' घबन्ध-रचना का प्रारम्भिक अभ्यास 

किसी भाषा के व्याकरण और मुह्दाविरे के अनुसार पद- 
योजना वा वाक्य-योजना को “रचना” कहते हैं। और जब 
किसी मुख्य विषय को लेकर हम क्रमशः वाक्य और अनुच्छेदों 
(Gamm) द्वारा रचना करते हैं तो उसे “प्रबन्ध-रचना? कहते 
हैं। यह रचना दो प्रकार से होती है-एक वक्तृता से, दूसरी लेख 
द्वारा । इस पुस्तक में केवल “लेखनी-वद्ध-रचना' पर ही विचार 
किया जाता है। 

पिछले कई अध्यायों में रचना-संवन्धी-आनुश्नगिक विषयों 


का वर्णन है । धीरे धीरे रचना का अभ्यास करके अन्त में कोई 


मनुष्य ऐसा लेखक बन जाय जो रचना-शास्त्र के नियमों के 
अनुसार पत्र, कहानी, लेख, पुस्तक आदि लिखने में पूणं सफलता . 
ग्राप्त करे जब लेखक अपने कार्य में कुशल हो जाता है तो उसे 
किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं, किन्तु कुशलता प्राप्त 
करने के लिये ही उसे पूर्ण अभ्यास की आवश्यकता है। तभी 
वह अच्छे निवन्ध वगैर: लिख सकेगा । प्रवन्ध-रचना के प्रारं- 
भिक अभ्यास के लिये कहानियों तथा Tat का सार और स्वतंत्र 
कहानियाँ लिखने का अभ्यास होना चाहिये । 
पाठौ और कहानियाँ का सार 

पा-पुस्तकगों के पार्ठो व Haat का सार स्वतन्त्र भाषा में. .. 
लिखने से निवंध-ए्चना का अच्छा अभ्यास होता है | पहले पाठ को ध्यान 
पूवक पढ़कर उस पर संकेत-आाक्‍य लिख लेना चाहिये ओर उन संकेत- 
वाक्यों को बढ़ा-कर स्ततन्त्र-रूप से दूसरी भाषा में उस पाठ को लिख 
लेना चाहिये; आर यदि कोई कहानी या उपदेश पग्र में है तो उसका श्राशय 
समम-कर उस पर संकेत-वाकय बना VT चाहिये; फिर गद में उसे fra 
लेना चाहिये । 
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असत्य-भाषण का दुष्परिणाम | 

एक लड़का भेड़ चराया करता था । उसका खभाव था कि 

ae कंभी कभी खेल-खेल में ही भेड़िया is भेड़िया !! भेड़िया !!! 
'चिल्ला उठता था । सैकड़ों चार उसने ऐसे ही चिल्ला चिल्ला कर 
अद्मिंयों को चक्कर में डाला । क्योंकि जेसे वह चिल्लाता था मलुष्य 
अपना २ काम छोड़ कर सहायता देने को दौड़ आते थे। 'परन्तु 
जब उनको यह्‌-पता लग गया fae हँसी में झूठ-मूठ 'चिल्ला 
उठता है तो आना are कर दिया | एक समय एक भेड़िया आही 
am बंस लड़का बड़े जोर जोर से चिल्लाया, परन्तु काई भी 
पहली तरह झूठ समभा-कर नहीं हिला “निगा | ae = य हुआ 
fe भेड़िये ने लड़के को मार दिया और कई भेड़ों को भी मारः 


करः खागया | i ` 

शिक्षा--भूठे का कोई विश्वास नहीं करता, चाहे. वहः सच 
ही बोले। " gr 

सकत-वाक्य 

(2) लड़के की क्‍या ग्रादत थी-- भूठ-मूठ -भेडिया २ चिल्लाता । 
(२).उसले क्या होता था-- लोग व्यर्थ परेशान-द्वोते थे । 
(३) भरन्तः में क्य! हुआ--लोगोंने उसकी बात पर विश्वास करना-छोड दिया। 
(४) कहानी का सार क्या ह~ भूठेका कोई विश्वास नहीं -करता | 


i मर 


VATA ATT मे कहानी लिखना 

। 'भेड्‌-चराने-वाला एक लड़का ' जंगल'में चिल्ला उठता था? 
मेड़िया' आया ! भेड़िया आया !! उस लड़के की चिरलाहट सुन*कर 
लोगोंकोःदया आ जाती थी और उसे बचाने के लिये दौड़कर 
उसके पास पहुँचते' थे।:तब बह्‌ उनसे -कहता-मेंने तो = 
"थी, : यहाँ कोई भेड़िया -नहीं 'आया।: लोग उसकी बुद्धि पर 
'रहम खाकर वापिस आते थे उसके ऊपर“ से'सब का ' विश्वास 
उठ गया ! एक दिन सचमुच भेड़िया आही गया । वह यार 
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होकर बड़े जोर से चिल्लाने लगा-“बचाओं | बचाओ !! भेड़िया 

आ गया"? आखिरकार “काठ की हाँडी दो वार नहीं चढ़ती” 

कोई उसकी रक्षा के लिये नहीं आया। भेड़िया-ने उसको मार 

डाला और कई भेड़ों को चीर-फाड-कर चट कर गया | 

अभ्यास 

१--नित्यः अपनी पुस्तक के एक गद्य-पाठ को संकेत-त्क्यों में लिख कर, 
अपनी भाषा में दुवारा लिखो ate श्रध्यापक को दिखाश्रो | 

३--पद्म-पाठों का भाव, संकेत-ताक्यों में लिख कर गद्य में उसका सरलार्थ 
लिखो | ; 


कहानी-लेखन 
कोई परिणाम वा विषय का सार देकर छोटी २ कहानी लिखने का क 
अभ्यास कराना चाहिये। ऐसी कहानियों की भाषा बड़ी सरल होनी "चाहिये । 
कहानियाँ लिखाने में कल्पना-शक्ति जाग्रत होती दै । 


हाथी में बदला लेने की बुद्धिः-- ‘ai 
एक हाथी रोज तालाब में पानी पीने जाता था। रास्ते; में 
एक दर्जी की दूकान थी | दर्जी हाथी को रोटी दिखाता तो. हाथी 
खिड़की में सूँ ड़ डालकर उसे खा लेता था । एक दिन रोटी के 
बदले उसने He में सुई चुभो दी । हाथी उधर से सँड़ में कीचड़: 
भर लाया और चुपचाप खिड़की में सूड डालकर उसके सब 
कपड़े बिगाड़ दिये | 
araa मारा जाता हेः-- 
एक कुत्ता मुँह में रोटी लिये-हुए नदी में तेरता जाता था। 
अपनी परछाई देख कर समका कि दूसरा कुत्ता भी राटा लिये-हुए 
जा रहा है। जेसे उसकी रोटी. छीनने के लिये मह खोला; गाँठ का 
डुकड़ा भी चला गया । सच है-लालच में आदमी मारा जाता है! 
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कोणे को बुद्धिमानीः 
एक कौआ प्यास के मारे मरा जाता था। एक पानी का 


घडा देखकर उस पर बेठ गया । परन्तु पानी तक उसका चाच 
नहीं पहुँची | उसने एक उपाय सांचा | बहुत स्‌ ककड घड म॑ 
डालना शुरू किया | जब पानी ऊपर चढ़ आया तो पट भरकर पी 


लिया । यदि वह बुद्धिमानी से काम न लेता तो प्यासा मर करता। z 

अभ्यास R pe F 

१--एक लड़के की ऐसी कहानी बनाओ्रो जिसका यह सार निकले-- पु 

tata न लागे आंच! रि 

२--एक ऐसे लड़के की कशानी लिखो “जिसने धर्म पर जान देदी हो? । रि 

३--एक ऐसे लड़के क्री कहानी बनाओ “जो दुसरो की सेवा करके सब 5 

प्यारा बन गया हो? | = 

४--एक .ऐसी कहानी बनाओ 'जिसमें बहुत सी गायों ने जंगल भ बाघ सु 

को घेर कर भगा दिया हो? न 

j ५--एक ऐसी कहानी बनाओ्रो “जिसमें किसी धनी ने किसी देश के काम क्‌ 

के लिये अपना सस्व लगा दिया हो? । 

६--एक' ऐसी कहानी बनाओ “जिसमें कोई गरीब लड़का अपनी मेहनत से 

पढ़ा हो ate .विलायत जाकर डाक्टर बना: हो। फिर भारत में आकर हु 

3 


बड़ा नाम पेदा किया हो? 
७--एक ऐसी कहानी बनाओ जि्तमें एक आदमी विलायत गया, वहा 
-से शादी कर लाया MT अपने देश-भर्म-प्रालों से विल्कुल श्रलग 
होगया । 
८--एक ऐसी कहानी बनाश्रो जिसके भ्रन्त में णह दोहा ग्रा सके 
८ ंगा-तर गिरवर गुड, वहाँ कहा नहीं ठोर । 
क्यों एते अपमान तें, खात पराये कोर ॥” 
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निबन्ध-रचना का अभ्यास 
विषय की afaa 
विविध-विपयों की निवन्ध-रचना के लिये विविध-विषयों की 
अभिज्ञता आवश्यक है | विषय की शुद्ध जानकारी विना, रचना 
का कैसा ही अभ्यासी हो, लेख नहीं लिख सकता। यह छोटी 
पुस्तक संसार-भर की बातों को न बता-कर, रचना का आदरो आर 
विषय-अभिज्ञता का मार्ग दिखा सकती है | विपय-अभिन्ञता के 
लिये पुस्तकाध्ययन, सत्संग, देशाटन, व्यवहार-कुशलता और 
अनुभव-शक्ति, निरीक्षणशक्ति, विचारशक्ति, कल्पनाशक्ति, विवे- 
चनशक्ति का ठीकर उपयोग आदि अनेक व्यापार हैं । देखो-भालो, 
सुनो-समभो, पढ़ो-लिखो, सोचो-विचारों; अनेक विषयों की अभि- 
ज्ञता प्राप्त होती जायगी | जाने हुए विषय को या विषय को जान 
कर निबन्ध-रचना की रीति के अनुसार रचना का अभ्यास करों | 
प्रबंध-भेद्‌ k 
यों तो विषय-भेद से प्रत्येक निबंध एक दूसरे से प्रथक्‌ ही 
होता है; परन्तु सामान्यतः वर्णनात्मक, कथात्मक, व्याख्यात्मक - 
और आलोचनात्मक, चार प्रकार के मोटे भेद हैं । 
वणनात्मरक जिसे 
किसी वस्तु का सामान्यरूप में वणन करना--जि कि 
E से देखा है वा सुना है; अथवा और किसी रीति से जाना 
है; जैसे:--ताजमदल', 'नीम का ae’, “लोहा”, “आगरे का क्रिला', 
'ऋाँली का रेलवे-स्टेशन', जनकपुर कौ mar, “सीता जी की सुन्दरता’, 
प्रयाग की प्रदर्शिनी', “यमुना की छटा? । 
; कथात्मक 


जिसमें किसी ऐतिहासिक वा सामयिक, पौराशिक अथवा 
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किसी काल्पनिक-जीवनंचरित्र का वर्णन हों; जैसे:-हरिश्वचनदर 
शिवाजी, महात्मा गांधी, हक्रीक़्त वा एक TAT । 
अथवा किसी ऐतिहासिक, पौराणिक, सामयिक तथा काल्प- 
निक घटना का वर्णन हो; जैसेंः--'हंरिश्रन्द का काशी में बिकना!, 
‘caret का युद्ध-क्षेत्र! £१६१२ का देहली-दरबार?, 'विसूंवियस का भभकना? 
‘deat में दूनों की टक्कर), ‘do १६५६ का अकाल’ | उपाख्यान; 
नेसेः'पंचतन्त्र की कहानी’, “पाजा भोज का सपना? | 
यदि घटनां और चरित्र, इतिहास से सम्बंध रखते हैं तो उन निबंधों 
को ऐतिहासिक निबंध भी कह सकते हैं । किन्तु काल्पनिक घटना औरं 
चरित्रों के लिये इतिहास में स्थान नहीं मिलता, इसलिये ही घटनात्मक 
और चरित्रात्मक निबंथों का भेद-कर दिया गया है। इतिहास में घटना, 
चरित्र और वर्णन, तीनों का समावेश होता है। 
व्याख्यात्मक P 
_ किसी अमूंत्त-विषय; जैसे:--चिन्ता, आशा, क्रोध, धेय्य, 
दया आदि की व्यांख्यां की जाती है । वर्णनात्मक निबंध एकं 
व्यक्ति के विषय में होतां है; जैसे:--“आँधीं चलना” यह 
व्याख्यात्मक है और “१२ जून की आंधी? वर्णनात्मक है। 
Grate आना? व्याख्यात्मंक है । 'कल का भूचाल' बंणेनात्मक 
` हे । ST ata’ व्याख्यांत्मक है और “रॉमसंहाय का बाग 
वर्णनात्मक है । | 
वेज्ञानिक-प्रबंध इसी भाग में आ जाते हैं । इन प्रबंधों में 
कंल्पंना और विचार को अधिक कांम करना पड़ता है | | 
'कंहाबत’ तथा 'मूलसूत्र की व्याख्यां पर जो लेख हों, वह इंसी 
विभाग में होते है। ४ 


ग्रालाचनात्गक 
सद्‌-असद्‌-विवेक्रिनी बुद्धि तथा युक्ति ( तकं) द्वारा सत्याः 
-सत्य का निणय अच्छे बुरे का faa, अनुकूल और प्रतिः 
'संस्मतियों का निणेय, सार-अंसार कां निंणेय, fia लेखों में | 
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किया जाय, वह्‌ आलोचनात्मक, वा विवेचनात्मक अथवा ताकिक- 
प्रबन्ध कहलाते हैँ । किसी ऐतिहासिक-घटना को तर्क पर तोल- 
कर उसके सत्यासत्य का निर्णय इसी भेद में आ जाता है। 
“मनुष्य की खुराक क्या है? ? “रामायण से क्या लाम हे? ? “विवाह कब 
होना चाहिये ?? “मरना ही जीना हे! ! षटि RA उत्पन्न होती हे! ? “ata 
FET Heel है या शहर में? दो विरुद्ध विचारों तथा मिलते 'जुलते 
विचारों की तुलना भी इसी विभाग में होती है; जैसे “स्वतंत्रता 
औरं रवेच्छाचार वा स्वतंत्रता ओर परतंत्रता आदि यदि ये निबंध तक 
पर न तोले जॉय केवंल व्याख्या ही रहे, तो वह व्याख्यात्मक् ही कहलाएँगे। 
* <. मिश्रण 

यह gas २ भेद बतलाए गये हैं; किन्तु आप बड़े लेखकों 

के लेखों में दो, तीन या सम्पूण भेदों का मिश्रण देखेंगे । 
प्रबन्ध का ढांचा 

किसी प्रकार का प्रबन्ध लिंखना हो, तो लिखने से पहिले 
उसे उचित भागों में बॉट लेना चाहिये। इस प्रकार विषय को 
बॉटने से बड़े लेखकों को भी वड़ी सुविधा हो जाती है; पर 
नौसिखिया लेखक at इसके विना ठीक लिख ही नहीं सकते। 
ऐसा करने से लेखक सीमा के भीतर रहेगा और विषय के अङ्ग” 
FAST प्रकाश डाल सकेगा। ठीक समय के भीतर उचित 
पंक्ति और प्रष्टों में निवन्ध को पूरा कर देगा | और क्रम भी ठीक 
बैठ जायगा | लिखने से प्रथम लेख के विषय पर गहरी दृष्टि डोल 
कर उसके सम्बन्ध में जितनी बातें ध्यान में आवे, एक काराज 
प्र नोट करलो और ठीक २ सिलसिले से जमा कर क्रम बॉँधलो। 
किसी वस्तु के सम्बन्ध में मोटे मोटे तीन शीर्षक हो सकते 
हैं; rate, गुण और उपयोग । जीव पर लिखनां हो तो किस 
प्रकारे का जीव है, उसका आकारं और गठन, स्वभाव At भोजन, 
कहां पाया नाता है और उसका उपेयोग। धीरज पर लिखना है तो, 
fits क्‍यों है १ किनमें होता है? धीरज का महत्व; यह गुर अभ्यांस से 
. aia ae 

he 3 
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ag सकता है। किसी के चरित्र के विभाग उसकी चरित्र की विशेषता 
के अनुसार प्रथक्‌ प्रथक्‌ हो सकते हैं; पर मोटी रीति से, जन्म, 
काल और माता-पिता, वाल्यावस्था ( पालन, पोषण और शिक्षा), 
जीवन की मुख्य २ घटनाए ओर मृत्यु | 
विषय का प्रारंस 

जब तुम्हारे प्रबन्ध की सूची बन जाय तो देखो कि कितने 
समय और कितने स्थान में प्रत्रन्ध लिखना है । मान लिया एक 
घण्टे में लेख समाप्त करना है । उसमें से १५ मिनट तो सोचने 
और ढांचे को लिये गये । रहे ४५ मिनट, उनको तुम्हारे प्रबन्ध के 
० उपशीपेक हैं-उन पर aer तो प्रत्येक शीषक को ९ मिनट 
मिले | अतः सामान्यतः एक शीर्षक ९ मिनट में समाप्त होना 
चाहिये | उपशीर्षक के छोटे बड़े होने के अनुसार समय भी कम- 
बढ़ हो सकता है | रही स्थान की बात, मान लिया कि ५० पंक्ति 
में लेख पूरा करना है; एक शीर्षक में सामान्यतः १० पंक्ति होनी 
चाहिये | उपशीषक के छोट बड़े होने के अनुसार एक उपशीषक 
न्यूनाधिक पंक्तियों में लिखा जा सकता है। इन सब बातों पर 


विचार करके लिखना आरम्भ करो । आरम्भ करने का कोई' 


मुख्य नियम नहीं है | विभिन्न-्लेखक एक ही लेख को विभिन्न 
प्रकार से आरम्भ करते हैं। कोई विषय की भूमिका बाँध कर, 
कोई परिभाषा कह कर, कोई किसी कहावत या कविवाक्य को 
कह कर, कोई विषय का सार कह्‌ कर और कोई घटना का मध्य 
पकड़ कर लेख आरम्भ कर देते हैं । | 
विस्तार 
आरम्भ करने के पीछे सूची के प्रत्येक उपशीषक को | 
करके TAME या अनुच्छेद (पराग्राफ़ ) की रचना होनी 
चाहिये | एक वाक्य-समूह के वाक्यों में पारस्परिक और आलु- 
पूव सम्बन्ध होना चाहिये। एक वाक्य-समूह में बर्रिणत भावों के 
लघुत्त्व गुरुत्व अनुसार अनुच्छेद छोटा और बड़ा होता है भाव” 
/ oe : a 
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गुरुत्व के कारण कभी २ एक भाव, एक से अधिक अनुच्छेदों 
में लिखा जाता है । इसी प्रकार सूची के हरएक उपशीपेक पर 
अनुच्छेद रचना करो और जिस प्रकार एक अनुच्छेद के सब 
(वाक्यों में पारस्परिक-झानुपूव-सम्वन्ध होता है, उसी भाँति .एक 
विषय के सब अनुच्छेदों में पारस्परिक-आनुपूवे-सम्बन्ध होता 
è | किसी भाव की पुष्टि में कोई कहावत, किसी कवि का वचन 
अथवा कोई उदाहरण लिखना उचित हो, लिख देना चाहिये । 
परन्तु उदाहरण संक्षिप्त हो और विषय से पूरा सम्वन्ध रखता हो | 
| समाप्ति 

_ समाप्ति होने पर उसे यों ही एक दम मत छोड़ दो। संक्षेप 
में या तो अपने निवन्ध का सार कह दो; या कोई शिक्षा मिलती 
हो, वह दिखा दो; या कोई उससे अग्रत्यक्ष-परिणाम FARN 
हो, स्पष्ट कर दो और एक बार फिर पढ़ जाओ। जहाँ २ पर 
विरामादि चिह्न छूट गये हों अथवा कोई व्याकरण और मुद्दाविरे 

की भूल हो गई हो, ठीक करलो | 


शहद्‌ 
प्रबन्ध की सूचीः-- 
- क्या है ? केसे इकट्ठा होता हे ? स्वाद; रंग; कहाँ मिलता हे ? गुण 
श्रोर उपयोग | 
सूची का विकास+-- x 
अ--फूलों का रस जिसे मधु-मक्खी इकट्ठा करती हें, “शहद” 
कहलाता है | मक्खियाँ फूलों पर बैठ कर रस को चूँस लेती हैं; 
È अपने छत्तों में जमा करती रहती हैं। जब. वहुत सा शहद 
जमा हो जाता है, तो बहेलिया अथवा और कोई AGA छत्त को 
तोड़ कर उसमें से शहद निचोड लेता है | ET ay 
a—afraal, माड़ी, पेड़ की खोंतर, डाली तथा घरों में कहीं 
अपना छत्ता रखतीहै। ।.... .:.:। , ६. .; 
स--शहद लाल रंग का बहने वाला लसदार पदार्थ है | ठंड 
से जमं जाता है । खांद मीठा होता है । 


An 
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द्‌--लोग दूध या पानी में डाल कर पीते हैं । औषधि के साथ 
खाया जाता है। 
चाँदी 
प्रबंध का सार:-- 
१ प्रकार--खनिज-पदार्थं । 
२ दिखाबट- सफ द, चमकीली धातु है । 

३ गुण-खिचने वाली, कुटने वाली, भारी, नरम, गलने वाली, अपारदर्शी है। 
४ उपयोग--सिक्के, बत्तेन बनते तथा इसकी भस्म को वेद्य दवा के काम में 
'लाते हैं | इसके वक्के भी दवाई में काम श्राते.हैं । 

प्रबंध का विस्तारः 


चाँदी/एक प्रकार की धातु है जो मिट्टी तथा दूसरी धातुओं, 


के साथ मिली हुई खान से निकाली जाती है । यन्त्रों द्वारा इसे 
शुद्धः करते हैं | “ 
_ कच्ची चाँदी का रंग मटमेला होता है; यन्त्रो और अभ्निके 
प्रयोग से शुद्ध कर लेते हैं, तो इसका रंग बहुत स्वच्छ, सफ़ोद 
र चमकीला निकल आता है | 
पहिले कारीगर शुद्ध चाँदी की सलाई बना लेते हैं; फिर मण- 
बूत धातु के छेदों में डाल कर उसका तार खींचते हैं । पहिले बडे 
विद में, फिर छोटे fag में, फिर उस से भी छोटे छिद्र में डाल 
कर खींचने से बहुत ही पतला तार बन जाता है । 
कूटने से चाँदी टूटती नहीं है वरन फेलती जाती है । यहाँ | 
कि कूटते कूटते बहुत ही हलके aw बन जाते हैं । पानी की अपेत्ता 
यह धातु बहुत भारी होती है; तभी पानी में छोड़ते ही डब जाती 
2 | इसकी बहुत मोटी सलाई को हाथ से नवा लेते हैं; किन्तु 
लोहे का कड़ा हाथ से नहीं नबता। | 
> ताँबे को मिला कर के एक लम्बी सलाख बनाते हैं, .उससे 
छोटे २ टुकड़े काट कर यन्त्र की सहायता से सिक्के बनाते हैं! 
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jaa aenea के सहारे “से इसकी भस्म बना कर 
mal में देते-हैं | गहने और बतेन-बनाए जाते हैं । 
` इसीः प्रकार Alar, सोना, राँगा, :पारा -आदि धातुओं! पर लेखः हिखो । 
| “ताजमहल 

सारः 

क्या है ? कहाँ है ? विस्तार, वनावट, seat aaa | 
'बिस्तारः-- 

'युक्तप्रदेश'का "आगरा एक प्रसिद्ध नगर है।-यह जमुना नदीं 
के de fra पर'बसा हुआ है। आगरा-फोर्ट-स्टेशन से दो मील 
JA एक भव्य 'इमारत बनी हुई है | लोग इसे ताजमहल कहते हैं । 

जमुना जी-के किनारे एक मील लम्बे घेरे-में यह स्थान बना 
हुआ है. । बाहर लाल पत्थर का कोट है । आगरा GIES मेकडा- 
नल पार्क में होकर जाते हैं, तो पंहिले एक विशाल दरवाज़ा पड़ता 
है । दरवाजे पर कुछ दूकानें हैं, जिनमें संगमरमर वा दूसरे सफ़ोद 
'पत्थर तथा AIAN के बने हुए ताजमहल के नमूने, तश्तरी तथा 
अन्य Ta ती हैं। दरवाजे के भीतर जाते हुए दोनों ओर 
कुछ दूकानें बनी हैं । शायद, यहाँ कभी वाज़ार लगता होगा | यह 
ताजमहल HEA घेरा'है | ऐसा ही एक दरवाजा 'दूसरी ओर 
भी है। घेरे के भीतर gad ही ताजमहल का मुख्य दरवाजा 
ष्टि आता है, जिस पर कुरान की आयतें बड़ी कारीगरी से जड़ी 
हुई हैं । दरवाजे के भीतर जाते.ही; सामने सुन्दर भवन दृष्टि 
आता है; जिसकी-अढ्युत-छटा: देख कर AAA बड़ा आनन्द 
होता है । दरवाजे से नीचे उतरते।हीसहल तक HAF] एक 
फ़लाग ,से)अधिक:क़्तार ait gee ।:बीच में' एक 'संगमरमर का 
चबूतरा। है ॥ इसके (ऊपर एक छोटाःसा तालाब Ne 
बिरंगी मछलियाँ तैरती रहती हैं । चारों ओर रंग-विरंगे पुष्पी की 
क्यारियां लगी हुई हैं।!हरी' घास का मखमली फरा विछा हुआ 
है। सुपारी, इलाइची-आदि के बडे २ वृक्ष हैं। साथ ही अशोक- 
वृक्ष बड़े सुहावने माळूम होते है । 
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जमुना के ठीक तट पर एक विस्तृत चवूतरा है, इसके चारों 
'किनारों पर चार ऊँची ऊंची मीनारे हैं । इसके बीचों-बीच एक 
संगमरमर का विशाल भवन बना हुआ है। इसमें प्रवेश करते हुए 
शाहजहाँ और उसकी वीवी की नक्कली क़बरें नज़र आती हैं, + 
जिन पर बहुत ही बढ़िया पत्थर का जड़ाऊ काम हो रहां है। 
जरा २ से फूलों में २०-३० से भी अधिक पत्थर के डुकड़े जडे 
हुए हैं। एक अंगुल स्थान भी बेल बूँटों से खाली नहीं है इन | 
नक़ली Bat के ठीक नीचे ही शाहजहाँ और उसकी बीबी की 
असली क़बरें हैं। यहाँ बड़ा अंधकार रहता है। मौमवत्ती या 
लालटैन के सहारे से यहाँ का शान्त और अद्भुत दृश्य दिखाई 
देता है । इन क़बरों पर भी जड़ाऊ बेलबूटे बने हैं, जो अनेक रंग 
के क्रीमती पत्थरों से बनाए गए हैं। इमारत की बाहरी ओर | 
संगमर्मर पर काले पत्थर के टुकड़े जड़े हुए हैं; उन पर जव 
चन्द्रमा का प्रकाश पड़ता है, तो तारों की भाँति चमकने लगते 
हैं। इसके ठीक नीचे ही जमुना जी बहती हुई दिखाई देती हैं। 
इसे शाहजहाँ ने अपने जीवन-काल में ही अपनी खी मुमताज- 
महल के लिये बनवाया था | मरने के पीछे शाहजहाँ की समाधि 

गई 

eae प) पक्षी विशेष के लिये | 

(१) नस्ल । (२) कहाँ पाया जाता है ? (३) रंग । (४) स्वभाव | 
(x) भोजन । (६) लाभ । (५) ag (=) विशेष विवरण | 

किसी देश के निवासियों पर 

(९) नस्ल। (२) आकार और गठन । (३) भोजन | | रीति; 
रिवाज और धर्म । (५) सामाजिक-स्थिति ओर शिक्षा । (६) जीवन 
frate का ढंग | (७) उनकी सभ्यता पर विदेशी सभ्यता का प्रभाव। 
(=) विशेष विवरण । 

मथुरा का विश्रान्त घाट 
(१) बनावट । (२) यात्रियों का स्नान । (३) सायंकाल की आरती | 


(४) उस समय यमुना का दृश्य । 
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किसी स्थान विशेष पर यह शीर्षक होगे 
१--उस स्थान का नाम ओर स्थिति, ऐतिहासिक वर्णन । 
२--जलवायु और आस पास की पेदावारी | 
३--आकार, विस्तार, बड़ी २ सड़कें, जन-संख्या | 
४--प्रवन्ध--शासन ओर न्याय । 
५--शिक्षा का प्रबन्ध । 
६--व्यापार ओर शिल्प । 
७--ऐतिहासिक व सामयिक दर्शनीय वस्तुएँ । 
आगरा r 
१--यह नगर युक्त-प्रदेश में AGA नदी क॑ कनार पर बसा 
हुआ है । पुराने समय में इसे अगेलपुर कहते थे, मगर अकबर 
बादशाह ने इसका नाम अकवरावाद THAT । हिन्दू-राजत्त्व-काल 
`का अधिक हाल नहीं मिलता | परन्तु अकबर ने दिल्ली छोड़कर 
an को अपनी राजधांनी बनाया और जमुना के किनारे 
लालपत्थर का एक बड़ा और दृढ़ क्रिला वनवाया | तब स 
शाहजहाँ के राज्य-काल तक आगरा सुगला का राजधानी रहा। 
२--यहाँ की जलवायु गर्म और खुश्क है। जमुना के खादर 
को छोड़ कर आस पास की शेष भूमि चौरस और उपजाऊ है; 
जो उत्तर की ओर गंगा की नहरों से y पश्चिम व दक्षिण को 
प्रोर जमुना की न रों से सींची जाती है। : 
4 Ae, aa १२ कोस के बीच में बसा हुआ है. जिसके 
चारों कोनों पर ४ महादेव के मन्दिर वने हुए हे leq टाल 
अलग २ बसे हुए हैं; परन्तु बीच में बहुत घनी बर है yes 
मुहल्ले से दूसरे तक सड़क बनी हुई ca चार बहुत ue 
है; जिस पर सायंकाल का लोग वायुसेवन के लि ये घूमा 9 
हैं । इसके अतिरिक्त सिटी और मेकडानल पाकों से भी बहुत 
आराम मिलता है । यहाँ की जन-संख्या एक लान पचासी हजार 


के लगभग है । 
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४- कुल शहर का प्रबन्ध एक म्युनिसिपेलिटी के अधिकार 
भें है । रोगियों saws 'औषधालय और 'चिक्रित्सालय़ बने 
हुए हैं। पानी के लिये यसुना से जल-कलों का प्रबन्ध किया गय़ा है । 
प्रकाश के लिये जगहः२ पर ब्रिजली, गेस तथा सामान्य लेम्पों-के 
aed लगे हुए È शासन-मजिस्टू ट और पुलिस के अधिकार में 
है। न्याय के लिये दीवानी व फौजदारी की अदालते हैं । 

५--जगह २ पर प्रारम्भिक-शित्ता के लिये पाठशालाएँ बनी 
` हुई हैं । अनेक हाई-स्कूल; कालेज तथा छात्र-निवास बने हुए है, 
जिनमें बाहर के विद्यार्थी भी आकर शिक्षा पाते और रहते हैं। 
आगरा-कालेज 'युत्तप्रदेश'का सब से 'पहला कालेज है। इसके 
अतिरिक्त सेंन्टजोंन्स और सेन्टपीट्स कालेज भी हें । शीघ्र ही 
आगरा यूनीवरिस्टी खुलने वाली है । 

६--आगरे में “जी. आइ. पी.” “इ. आई, आर.” “बी. बी. 
AUS. सी. आई. आर.” और “आर. एम. आर.” रेलवे द्वारा 
चारों ओर से माल आता है और जाता है.। इससे पहिले जमुना के 
के द्वारा AAI व्यापारःहोता था । “लाल पत्थर व संगमरमर 
की बनी चीज़ें बहुत दूर तक जाती हैं। दरी.व गलीचे बहुत 
अच्छे बनते हैं | 

-७--बादशाही समय 'की इमारतों में ताजबीबी का रौजा, 
अकबर बादशाह की HA, क्रिला, एतमादुहौला वा जुम्मा-मस- 
'जिद तथा आगरे से १२ कास ,पश्चिम,फतहपुर-सीकरी के | 
देखने योग्य हैं, आंदि । a 

८--मेकडानल पार्के.में महारानी "विक्टोरिया का स्मारक 
देखने योग्य है । यहाँ का अस्पताल बहुत बड़ा है । पागलखाना 
आगरे का fat (फोट), अकबर का बनाया हुआ देखने योग्य है! 


-पह,साधारण विवरण है AA feat और .भावमय़, AA 
में लिख सकते हैं । 
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जानवर | 
| आकार और उसका गठन । (3) स्वभाव और भोजन । - 
(३) व्यवहार ओर लाभ । (४) कोई विशेष बात । 
घोड़ा । 


घोड़ा बिना सींग का चार पेर वाला जीव है, जो अपने बच्चे 
को दूध पिलाता है । यह देखने में बड़ा सुन्दर होता है । इसका 
शरीर दृढ़ और गठीला होता है । शरीर पर छोटे २ चमकदार 
बाल होते हैं । वड़ा घोड़ा, सुम के नीचे से लेकर अयालों तक, 
प्रायः ५ फ़ीट ऊँचा और कानों के बीच से लेकर पूँछ की जड़ 
तक ७ क्रीट लम्बा होता है | छोटे घोड़े को टटूदू कहते हैं । 


घोड़े के कान तेज और आँखें बड़ी तथा दृष्टि प्रबल होती है । 
नथुने खुले हुए निरे मांस के बने होते हैं, इसमें हड्डी: नाम को 
भी नहीं होती | सूंघने की शक्ति बड़ी प्रवल और टॉँगे दृढ़ होती 
हैं । खुर चिरे हुए नहीं होते । 

२-घोड़ा बड़ा मिलनसार होता है। sina के घोडे टोल 
बाँध कर रहते हैं । पालतू-दशा में और जानवरों से स्नेह कर लेते 
हैं। इनकी स्मरण-शाक्ति बड़ी प्रबल होती है । अपने रक्षक और 
स्थान को कभी नहीं भूलते। यह बड़े खामिभक्त और बुद्धिमान 
होते हैं; इसके बहुत प्रमाण उपस्थित हैं । महाराना प्रताप के 
चेतक घोड़े ने अपने स्वामी को बचाने के लिये अपने प्राण तक्र 
दे दिये थे । i a 
` यह केवल घास, जो, चने आदिका भूसा तथा चना,जौ और 
मोंठ आदि का दाना खाता है । इसके होंठ इतने लचकदार होते 


हैं कि छोटी से छोटी घास को धरती से पकड़ कर कतर लेता है। 


१० 
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३-जीवित घोड़ा सवारी के काम में आता है, गाड़ी और 
में जोता जाता है । कहाँ २ घोड़ों से हल भी चलाये जाते हैं। 
मृत्यु के पश्चात्‌ इसका प्रत्येक भाग काम में आता है। बालों को 
गद्दी-तकियों में भरते हैं और बुरुश बनाये जाते हैं | खाल से जूतों 


के तले और घोड़ों का सामान तथा रगों और st से सरेस बनाते ' | 


है। हड्डियों से चाकुओं के बेंटे, खुरों से बटन और डिविया आदि 
बनाते हैं । 
न अभ्यास | 
१-घोड़ा पर एक स्वतंत्र निबन्ध लिखो । 
२-गाय, मेंस, बकरी, भेड़, गधा, खचर, वेल, हाथी, अँट, पर एक एक 
निवन्ध लिखो । 


qq | 
यदि किसी वृक्ष पर निवन्ध लिखना हो, तो:-- 

१-उसकी ऊँचाई ओर फोलाव | 
२-कहाँ पाया जाता है । 

-उसकी जड़, पेड़ी, डाली, पत्ते, फल, ओर फल का वर्णन । 

-उपयोग ओर लाभ । 
५-कितनी आयु होती हे । 
६-यदि कोई विशेषता हो । 


नीम का = l > 

१--नींम का पेड़ चालीस फीट के समीप ऊँचा होता है । इस 
की.पत्तियाँ बड़ी ही सघन और छाया बहुत ही शीतल होती है R 
इसलिये गर्मी के दिनों में गाँव के मनुष्य नीम की छाया के नीचे - 
, बेठतेव सोते हैं । रे 


° '२--उत्तरी-भारतवध के मेदानो में बहुत पाया जाता है। , . 
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a a A Na ~ Ue ` 
AK का छाल खुरदरी होती हे । पेड़ में से बड़े २ शुद्द और 
में से बड़ी २ टहनियाँ निकलती हैं । l 
ल म्वे ` क्र aA x ` Mo Gen 
पत्त =a मोर नोकदार होते हैं, किनारों पर दोनों ओर दाँत से 
बने रहते हें 
त SIN S E र्ड ` A ७. 2 j 
RI-Gle २ स्वत रङ्ग के वहुत ही सुगन्धित होते हैं, जिस समय 
नीम फूल ही चारों दिशाओं को सुगन्ध से 
नीम फूलता है, अपनी चारों दिशाओं को सुगन्ध से भर 
देता. है | 
फल-इसका फल रूप आर आकार में खिन्नी के वरावर होता है, 
जिसको निवोली कहते हैं । 
४--इसकी छाया अरोग्य-बरद्धक होती है। श्वास के साथ 
मनुष्य क फफड़ीं से जो हानिप्रद-वायु निकलती है, उसे 
खींचकर प्राणप्रद-वायु छोड़ता है | रुधिर-विकारों को 
नष्ट करने की इस में बड़ी शक्ति है । लोग इसका अक्र 
निकाल कर काम में लाते हें । छाल को धिस कर फोडॉ- 
फुंसियों पर लगाते हैं। लकड़ियों को मकान के काम में 
लाते हैं और टहनियों की alata बनाते हैं । 
अभ्यास | 
१--तीम के टक्ष पर ग्रपनो भाषा में एक निवन्ध लिखो-- 
२--पीपल, तुलसी, वट्ट, आम, ARE, पपीता, खजूर, ata ओर 
केला पर एक २ निवन्ध लिखो | 
नोटः--त्रणंक-प्रबन्धों में हर एक वस्तु के विभाग कर के इसी प्रकार 
लिख सकते हैं । बस्तुपाठों @ इनमें बहुत सहायता मिल सकती हे। | 
वर्णनात्मक-निबन्धों के कुछ ढांचों को बढ़ा फर ऊपर दिखाया गया 
है। कुछ नमूने के निवन्ध दिये हैं, कुछ, केवल ढाँचे | इसी प्रकार बहुत 
ata तेयार किये जा सकते हैं ओर उन पर रचना की जा सकती है 


NA A a 
STAGING फीट तक लम्बी और १० फ्रीट तक मोटी होती 


~ x 
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दक्तिणी-भारत का एक पहाड़ी-दश्य । 

भूमण्डल में सबसे अधिक सुन्दर प्राकृतिक-दृश्य भारत के 
an से ढके हुए हिमालय पवत में है। हिमालय पवत की चोटी 
एवरेस्ट प्रथ्वी की सब पर्वत-चोटियों से ऊंची है। भारत के 
पश्चिमी भाग में इतने ऊंचे पवत नहीं हैं, परन्तु तिस पर भो वहां 
प्राकृतिक शोभा की कमी नहीं है। यदि हम बम्बई से 
रेल-द्वारा जबलपुर की ओर चलें तो पहले पचास या साठ मील 
तंक दोनों ओर मेदान दिखाई देते हैं। परन्तु इसके बाद हमें 
पंश्चिमी-घाट के पर्वतों में घुसना पड़ता है । यह पवंत-श्रेणी समुद्र 
के किनारे से लगभग तीस मील की दूरी पर है । इसकी शाखाएँ 
भारत के पश्चिमी किनारे के निकटवती कोकन आदि प्रदेशों ï 
फैली हुई हैं । इस पर्वत-श्रेणी के पूव की ओर जमीन की ऊँचाई 
क्रम २ से कम होती गई है, और उस पर से भीगा, कृष्णा, और 
गोदावरी आदि नदियाँ बही हैं । जब वर्षा-ऋतु में यात्री पश्चिमी- 
घाट के पवेतों पर asa हैं तो, उन्हें भिन्न २ रंगों के बादलों की 
शोभा बहुत ही सुन्दर दिखाई देती है । उस समय पर्वत, हरे रंग 
की पत्तियां ओर घास से ढके रहते हैं और उस हरियाली के बीच 
में से, चमकीली चट्टानों से गिरते हुए और सूर्य की किरणों के 
पड़ने से चाँदी के समान चमकते हुए नालों तथा नदियों की 
शोभा, बड़ी मनोहारिणी होती है। परन्तु इस दृश्य की शोभा 
देखने का पूरा आनन्द रेल के यात्रियों को | मिलता । क्योंकि 
रेल तो अपनी सड़क पर वेग से चली ही जाती है । कई यात्री 
इस दृश्य को देख-कर मुग्ध हो जाते हैं और उनका मन रेल से 
उतर कर पर्वत की शोभा को नेत्र-भर देखने के लिये ललचार्ने 
लगता है । यदि पश्चिमी-घाट के पबतों की प्राकृतिक-शोभा का 
पूरा आनंद लेना है तो रेल से उतर कर एक या दो पक्ष उन्हें 
पर्वतो में रहना चाहिये और पर्वत के भिन्न २ स्थानों 
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d कर, त्रो को तृप्त करना चाहिये | इस काम के लिये इगत- 
पुरा स्ट्रान पर रल से उतरना सब से अच्छा होगा | इगतपरी' से 
कुलसीवाई जो दक्षिण में सव से ऊंचा स्थान है, हाल eae 
और उसी के समीप ऐसी कई एक छोटी पर्वत शाखाएँ हैं, जो 
कि सुन्दरता के लिये प्रसिद्ध हैं । पास ही कई मरहठों के बनवाये 
क्लि है, जोकि अब टूटे पड़े हैं। यहाँ पर यात्री विश्राम कर 
सकते हैं ! इन पतों के चारों तरफ़ नीची जमीन दिखाई देती है 
और ऐसा प्रतीत होता है कि यह पर्वत पहले एक द्वीप-समुद्र से 
घिरा हुआ-एहा होगा । इन पतों पर, अरव समुद्र से आई हुई. 
ठंडी हवा बहुत ही अच्छी माळूम होती है और पवत पर चढ़ने 
की थकावट को दूर करती है। ऐसे स्थान पर खच्छ-वायु का 
सेवन करना स्वास्थ्य के लिये दुनियॉ भर की सब दवाइयों से 
अधिक लाभदायक है | 
अभ्यास 

१--“दक्षिण-भारत का एक पहाड़ी-दृश्य” इस विषय पर एक 
स्वतंत्र भाषा में निबंध लिखो । 

२--काश्मीर, शिम ता, नेतीताल, सोलन, ऋषीकेश, दारजिलिङ्ग, 


बेयनाथ, बद्रीनाथ आदि स्थानों पर एक २ निबंध लिखो । 


कथात्मक निबन्ध । 
जीवन सूची 
प्रत्येक जीवनचरित्रों की सूची एकसी नहीं बन सकती है, 
उनकी-चरित्रों की-बिशेषता के अनुसार सूची भी विशेष प्रकार 
की होगी; जैसे इस पुस्तक में दिये इए चरित्र से महात्मा गोखंले 
और समाट्‌ अशोक की सूची: 
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महात्मा गोखले aA अशोक 
' १-जन्म ओर शिक्षा । . १-वालकाल । 
२-कर्य्यलेत्र में प्रवेश । २-स्त्रभाव । 
३-प्तावेजनिक-सेवा । ३-राज-प्राप्ति। 
४-विलायत-यात्रा । ४-मानसिक भावों का परिदतेन 
५-भा रत-सेवक-पसमिति । ५-उसके धार्मिक-प्रयल । | 
-aeg | ६-उसके शिलालेख । 
७-उत्तराधिकारी । ७-उत्तराधिकारी । 
| 
८-फल | - i 
हरिश्चन्द्र 
१-जन्म और कुल । ६-विश्वामित्र की क्रूरता । ! 
२-स्वप्न । ७-राजा का ALIS वास । à 
३-राज्य-त्याग | i ८-पुत्र की खत्यु । | 
४-काशी-प्रवेश । ६-शजा का HHA माँगना । 
४-गजा, रांनी व पुत्र का विकना | १०-भगवान्‌ का प्रगट होना | 
११-उपसंहार | र 


घटना और उपाख्यानों की सूची भी उत्तकी विशेषता के 
अनुसार तैयार होती है । 

हस्थ्रिन्द्र के चरित्र की मुख्य घटना; जेसे-“काशी में रोहि- 
ताशव की मृत्यु” 


१-पूजा के लिये फूल लेने जाना । ६-रानी से कफ़न = ! 


~ 


२-सप-दंश | ७-रांनी का AFAA RIGA | | 
३-रानी का विलाप । । ८-भगवान्‌ का आकर हाथ पकड़ना। 
४-प्रघट को प्रस्थान | ६-फल | 


“Yuet की मानसिक अ्रवस्था ।॥ 
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सं० १६८१ का जल-विप्लव 
| में अधिक वर्षा | 
२-गङ्गा यमुनादि में बाढ़ आना । 
३-ऐहतक, कानपुर, दिल्ली, हरद्वार, सहारनपुर, श्रागरा AR की दुदेशा 
४-प्रेवा-पमिति का कत्तव्य | 
xuala की सहायता | 
विसूवियख ज्वालामुखी का फटना 
१-उप्त देश की पूरे सदि | 
२-बड़ाका | 
३-दुदशा ओर हानि | 
४-देशवासियों की सहायता। 
काँगड़े का भूचाल 
१-देश की पूर्व अवस्था । 
२-धक्का | 
३-दुदेशा और हानि । 
४-देशवासियों का कत्तेन्य | 
५-परकारी सहायता | 


१६५२ का अकाल 
१-कारण ( नादि )। 
२-प्रजा की AGENT | 
३--थनी लोगों का कत्तेव्य । 
४--सरकार की सहायता । 
५--दुर्मिज्ष का परिणाम । 

ताजमहल 

१--कब, क्‍यों, किसने बनवाया । 
२--कारीगर और पत्थर कहाँ से आये । 
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३--कितने दिन में, किस भाँति बना । 
४--कितना व्यय हुआ | * 
५--भारतीय इतिहास में उसकी स्थिति | 


दिल्ली मे अशो क-स्तम्भ 
१--जिसने, क्‍यों, कब बनवाया । 
२--दिष्टी केसे आया | 
३--उस पर खुदे हुए लेख । 
४--इतिहास में उसकी स्थिति । 


थीं | घर में इनका नाम 'मागेरेट नोबुल? था । 
माता-पिता के साधु-व्यवहार से बालिका नोबुल के हृदय में 
परोपकार का भाव उदय होगया । 


एक दिन नोबुल के पिता ने घर पर एक भारतीय अतिथि को' 
ठहराया | यह्‌ होनहार बालिका अतिथि के द्वारा भारत का वर्णन 
GAR, उसे देखने को उत्सुक हुई | साधु ने कहा कि यह 
“बालिका भारत की सेवा में अपना जीवन बितावेगी?? । मरते- 
समय बालिका के पिता ने अपनी स्त्री से = कि यदि aga 
भारत को जाना चाहे तो उसे सहायता देना | 
शिक्षा 


इसके माता-पिता बड़े चतुर और विद्वान्‌ थे । उन्होंने लड़की 


~ has 


का थोड़ हो समय में लिखा पढ़ा कर, चतुर करंदिया ।.वह पढ़ 
कर स्वजाति में विद्या-प्रचार के लिये उद्योग करने लगी । 7 


भगिनी निवेदिता आयलैड-निवासी एक पादरी की कन्या | 
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भारत यात्रा । 
जिन दिनों स्वामी विवेकानन्द अमेरिका में व्याख्यान देते थे, 
|. नोबुल ने भी भारत के सम्बन्ध में उनसे बहुत कुछ सुना- 
समभा। जन्म-भर सेवा करने का निश्चय करके वह भारत को 
रवाना हुई | यहाँ पर इनका नाम “भगिनी निवेदिता? हुआ | 
कार्यारम्भ 

जब इन्होने यहाँ की स्त्रियों की दुदेशा देखी, तो हृदय में 
गहरी चोट लगी और जीवनपर्यंत उनकी दशा सुधारने का संकल्प 
किया | कलकत्ते के एक मुहल्ले में किराये पर मकान लेकर उसी 
सें एक हिन्दू-महिला की भाँति रहने लगीं । पहले यहाँ की कूप- 
मंडूक हिन्दू-समाज ने इनसे घृणा. की, पर जब इनका पवित्र 


आचार विचार देखा, तब धीरे २ इन पर श्रद्धा और विश्वास 
उत्पन्न हआ | 


जिस मुहल्ले में निवेदिता ठहरी थीं, बड़ा गंदा रहता था; 
मोरियाँ, नालियाँ, ase से भरी रहती थीं। इन्होंने मुहल्ले 
वालों से सफ़ाई रखने को कहा । उन्होंने कह दिया कि हम भंगी 
नहीं हैं जो गलियां साफ़ करते fat । भगिनी ने स्वयं झाडू ओर 
पानी लेकर मोरियाँ साफ़ करना आरम्भ किया और सबको सफ़ाई 
के लाभ समभाये | यह उदाहरण देख-कर सब लोग सफाई की 
ओर BH और मुहुह्ला साफ़ रहने लगा | 

सेवा-समिति 

हमारे देश की स्त्रियों की तो दशा ही और है । उनके जीवन 
का अमूल्य समय, “मैं-में तू-तू” ही में व्यतीत होता है। छग के 
दिनों में भगिनी निवेदिता ने मुहल्ले की सफाई रखने में लोगों की 
बड़ी मदद की । अपने हाथ से रोगियों की सेवा की । युवकों के 
साथ मिलकर इसी काम के लिये एक मंडली बनाई, जिसने 
प्राणों पर खेल-कर उस समय अच्छा काम किया । 
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अकाल पीड़ितों की सहायता 

सन्‌ १९०७ में बाक़रगंज में एक घोर अकाल पडा | देशभक्त 
लोगों के साथ मिल-कर वहां के अनाथ और दुखियों को बहत 
सहायता दी । उनके लिये घर-घर भीख माँगी और अन्न-दान 
दिया | अन्य प्रकार की सेवा-सुश्रपा करके उनकी प्राण रक्षा की | 
इस काम में इनको बड़े २ कष्ट भुगतने पड़े, परन्तु उनकी जरा 
भी परवाह नहीं. की । 

विधवा 
वङ्गाली-विधवाओं के दुःखों को देख-कर इनके हृदय में भारी 
ठेस लगी । उनकी सहायता के लिये एक आश्रम बनाया, एक 
पाठशाला खोली, जिसमें छोटे २ बालकों को किण्डर-गाटेन से 
शिक्षा देने लगीं | 

गुण ओर स्वभाव 
आप बड़ी सुलेखिका थीं । व्याख्यान देने की शक्ति भी अच्छी 
थी । ख्रियो के साथ उनके पतियों का असभ्य बताव देख-कर 
उन्हें बहुत SU होता था । लोगों को समझाया कि स्त्री, पुरुष के 
जीवन की एक सहायक है न कि दासी | feat को भी fag 
वना-कर पुरुषों की सहायता करने के लिये प्रोत्साहित किया । 
अहंकार इनको छू तक नहीं गया था । आप भक्ति और प्रेम 
की साक्षात मूत्त थीं | स्वभाव बड़ा ही कोमल और सीधा था। 
आपने आजन्म कुमारी रह-कर भारत की सेवा की | लणडन में 
सम्पूणं जातियों की जो महासभा हुई थी उसमें भगिनी. निवेदिता 
` ने भारत की भलाई के लिये, एक निबंध लिख कर भेजा था । 

Bq 
आप काम करते-करते अचानक बीमार हुई और दाजिलिङ्ग 
के पहाड़ पर खगयात्रा की | भारत और इंगलैंड में इनके लिये 


| 
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बड़ा शोक मनाया गया । धन्य देवी ! तुमे शतशः धन्य है !! वह 
कौनसा दिन होगा जब इस भारत में भी ऐसी देवियाँ उत्पन्न हो- 
कर देश, जाति और समाज का कल्याण करेंगी । 
= SS = 
महात्मा गाखल 
arg ओर शिक्षा 
महात्मा गोखले का जन्म सन्‌ १८६७ ३० में कोल्हापुर के 
निकट कागल ग्राम में हुआ था । इनके पिता सामान्य-स्थिति के 
ब्राह्मण थे । यह एफ. ए. तक कोल्हापुर ही में पढ़े थे। १८ वर्ष 
की आयु में वम्बई के एलफ्रिन्स्टन कालेज से वी. ए. पास किया। 
आप की बुद्धि जितनी प्रखर, स्मरण-शक्ति जितनी तीत्र थी, 
Ay A A, ~ 
वेसे ही आप अध्यवसायी भी थे । 
कार्यक्षेत्र में प्रवेश 

घर-बाले चाहते थे कि गोपालराव गोखले इ्जीनियर होकर 
बहुत सा रुपया कमावें और हमारी aga feat की आंशा पूरी 
हो । परन्तु कौलेज ही से आपके हृद्य में देशभक्ति की ज्योति 
जगमगाने लगी थी । वहाँ से निकल कर आप दक्षिण-शिक्षा- 
समिति में सम्मिलित हो गये । 

७५) go मासिक पर फगगेसन कालेज में नौकरी करली। 
कुछ दिनों तक आप गणित एवं अंगरेजी के अध्यापक रहें, फिर 
इतिहास और अर्थशास्त्र पाते रहे। अन्त में उसी कालज क . 
प्रिंसिपल भी हो गये । छुट्टियों में शिक्षा-समिति की उन्नति के a 
उद्योग करते थे।. एक वार आपने द्वार २ घूम-कर उसक ल 
दो लाख रुपये माँ गे । कालेज में तो आप अधिक परिश्रम करते 

ही थे, साथ ही सांथ न्यायाधीश रानाड के समाप बहुत दिनों. 
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तक धर्मशाख और राजनीति का अध्ययन किया । रानाडे ने 
इन्हें उपयुक्त-पात्र पाकर परिश्रम करने में किसी प्रकार की कसर 
नहीं को । 
सार्वजनिक सेवा 


उस समय Ja में एक सावजनिक-सभा थी, जिसके द्वारा एक 
त्रमासिक-पत्र निकलता था । पहले इस पत्र के सम्पादक थे 
जस्टिस रानाडे-। इस पत्र में सरकारी अर्थनीति की आलोचना 
रहती थी | सन्‌ १८८७ में Ho गोखले इसके सम्पादक हुए | बड़ी 
योग्यता से काम किया । राजा और प्रजा में सद्भाव पैदा करने की 
चेष्टा की । साथ ही सरकारी भूलों की आलोचना भी हुई । थोड़े 
ही दिनों में मतभेद होने के कारण डेकन्स-सभा के नाम से एक 

सभा खुली, जिसके आप मंत्री चुने गये | र 


इसके सिवाय आप पूने के 'सुधारक' पत्र के भी सम्पादक 
रहे, जो एंगलो-मराठी में निकलता था । २२व्ष की आयु में 
प्रान्तिक-परिषदू में आपका ऐसा भाषण हुआ, जिसे सुन-कर 
. मि० मुधोलकर ने इनके लिये एक दिन राष्ट-सभा के सभापति 
होने की भविष्यद्वाणी की थी। १७ वषे पीछे सन्‌ १९०५ में यह 
बात सत्य हुई । 


विलायत-यान्ना : 
आपने कई बार विलायत-यात्रा की । इंगलेणड में १८९७ Fo 


में वेलंवी-कमीशन के सामने आपकी बड़ी a गवांही 
हुई । सन्‌ १९०५ में दूसरी बार विलायत गये | भारत की भलाई 
के लिये बहुत व्यांख्यान दिये, जिनका इङ्गलेणड की जनता पर 
अच्छा प्रभाव पड़ा । १९०६ और १९०८ में फिर इङ्गलेणड गये 
और लाडे माले से. मिलकर agad हित की बातें कीं । अन्त 


में आप... १९१३-१४ मे. पच्लिक-सचिसः कमीशन में भारत की 
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ओर से सम्मिलित हुए। सन्‌ १९१२ में दक्षिणी-अफीका जाकर 
भारतवासियों के दुःख दूर करने का यत्न किया, और उसमें 
बहुत कुछ सफलता हुई | 
भारत-सेवक-प्मिति 
अपने उद्देश्यों की सफलता का प्रयत्न सदेव जारी रखने के 
लिये आपने ` भारत-सेवक-समिति ? स्थापित की । जिसके उच्च- 
शिक्षा प्राप्त अनेक आत्म-त्यागी योग्य युवक सभासद हैं, जो 
कि नाममात्र वेतन,पर, अपना निर्वाह करके देश का काम करते 
हैं । अकालों तथा हरद्वार-कुंभ के समय, समिति की ओर से जो 
काय हुआ है, राजा और प्रजा दोनों उसका कीति-गान करते 
हैं । अभी इस समिति को. सहस्रो नहीं वरन्‌ लाखों आत्मत्यागी 
युवकों की आवश्यकता दीख पड़ती है । 
त्यु 
इस प्रकार ४८ वर्ष की आयु तक महात्मा गोखले ने भारत- 
ay की भलाई के लिये प्राणपन से चेष्टा को। काम की 
अधिकता से इनका स्वास्थ्य भी बहुत दिन से विगड़ गया था 
परन्तु उसकी कुछ परवाह नहीं की । १९ HAT सन्‌ १९१५ ३० 
को दिन के ९ बजे इनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। रात के १० 
बजे राजा, प्रजा और समिति की बात करते २ आपने इस असार 
संसार को छोड़, खर्गोधाम की यात्रा की । देश भर में हाहाकार 
मच गया । राजा और प्रजा दोनों ही के शोक का पारावार न 
रहा । भारत के प्रत्येक नगर और संस्था ने उनकी सत्यु पर 
हाद्कि-शोक तथा उनके कुटुम्ब के साथ समवेदना प्रगट का । 
आप के उत्तराधिकारी 
के समय आपकी दो अविवाहिता कन्याएँ. थीं, जो उस 
समय १६ ब २१ वषे की आयु में मेट्रिक और बी० ए० की परीक्षा 
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में सम्मिलित हुईं | बालिकाओं कीं सहायता करने के लिये 


लोगों ने लिखा पढ़ी की परन्तु आत्मत्याग की मूर्ति इन 
~ ७ `~ A 
देवियों ने धन्यवाद्‌-पूवक उसे अस्वीकार किया । 


फल 


~ 


जन x vy ~ ¢ ` 

न्म लेना ऐसे ही पुरुषों का सार्थक है। अपना पेट तो 

कुत्ता भी भर लेता है। 
अभ्यास 

Quite निवेदिता ओर महात्मा गोखले के चरित्रों पर एक २ 
स्वतंत्र Rara लिखो । 

२--इनके जीवन से तुम्हें जो fart मिलती हैं उन पर विस्तृत 
व्याख्या करो । 

३--ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय, स्वामी रामतीथं, 
स्वामी विवेकानन्द पर एक २ निबन्ध लिखो । 

दिल्ली में अशोक-स्तभ 

दिल्ली भारतवर्ष का बड़ा पुराना नगर है । उसके पुराने 
खँडहर और, ध्वंसावशेष& अनेक राजकीय परिवत्तेनों की यादं 
दिलाते हैं । उसके एक २ खँँडहर की एक एक sz इतिहास- 
प्रेभियों को-ऐतिहासिक खोज करने वालों को-बड़े महत्त्व की 
चीज हैं । आज हम वहीं के एक २२०० वर्ष पहले बने हुए स्तम्भं 
का उल्लेख करते हैं । यह स्तम्भ ईसा से कई शताब्दी पहले महार 
राज अशोक ने बनवाया था । दिल्ली के पास ्ीरोजावाद के कोटला 
दुर्ग में स्थापित है । महाराज अशोक ने इसकी स्थापना यहाँ नहीं 
की ।, फीरोजशाह तुगालक्र इसे अम्बाला जिले के शिवालिक 
Pai eC ses TF hs TY 


ॐ पुराने मकानों के चिन्ह 
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पर्वत के पास तोपहर गाँव से लाया था। इसकी गोलाई नीचे 
९६ फीट और चोटी पर ६३ फीट है। इसकी जड़ में एक 
चबूतरा है उससे स्तम्भ की ऊंचाई ३७ फीट है, ऐसा विशाल-स्तम्भ 
इतनी दूर से 


दिल्‍ली केसे लायां गया 


यह्‌ प्रश्‍न सब के जी में उठता है। ज़ियाउद्दीन वनी ने अपनी 
पुस्तक में लिखा है कि फीरोजराह ने अपनी सेना और आस- 
पास की प्रजा को इकट्ठा किया । बहुत सी सेमल की रुई मँगा- 
कर, उसके बड़े २ मोटे गद्दे बनवाये | और aga सी रुई स्तम्भ 
से लपेटी गई | उसकी जड़ को धीरे २ खोद कर उस रुई पर 
गिरवा दिया और रुई अलग करा दी । फिर सरपता और चमड़ा 
लपेट कर कोई १० हज़ार आदमियों ने एक ४२ पढ़िये की गाड़ी 
Hoar और जसुना जी पर ले गये। वहां से बड़ी २ जुड़ी 
हुई नावों के द्वारा दिल्ली ले आये और कोटला नामी दुर्ग में उसे 
स्थापित किया | 
, स्तम्भ पर प्राचीन लेख : 

इस पर बौद्धों के चार अनुशासन (आज्ञाएँ) इसा से ३०० 
वर्ष पहले की अंकित हैं । इसके सिवाय राजा विशालदेव चौहान 
के सं० १२०८ के दो और लेख हैं; परन्तु इतिहासज्ञ इन लेखों को 
अधिक महत्त्व नहीं देते हैं । इस स्तम्भ के चवूतरे से कोटला दुग 
के आसपास के ध्वंश और खण्डहर तथा हिमाय्‌ के मक़बरे आदि 
के मनोहर दृश्य दिखाई देते हैं । 

अभ्यास 
१-ग्रागरा, भरतपुर Ax गवालियर के क्रिलों पर Une निबंध लिखो | 
२-पाटलिपुत्र ( पटना ) के ऐतिहासिक खँडहरो पर एक faa 


लिखो । ; 
३--ताजमहल पर एक निबंध लिखो 
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अशोक 

बौद्धो के कथनातुसार अशोक अपने पिता की मृत्यु के 
समय उज्जैन का शासक था । बौद्ध-लेखकों का मत है कि 
चह युवाकाल में बड़ा निदेयी और कठोर-हृदय था । 
उसने राज्य-पद अपने अट्टानवे भाइयों के मारने पर पाया। 
परन्तु ये बातें असत्य जान पड़ती हैं; क्योंकि अशोक के शिला- 
लेखों से ज्ञात होता हे कि अशोक के भाई और वहिन उसके 
समूएट्‌ होने पर भी जीवित थे और अशोक को सदा इस बात की 
फिक्र रहती थी कि उनको कोई कष्ट न पहुँचे । अशोक के समय 
का सच्चा इतिहास शिलालेखों से ही जान सकते हैं । 


राजतिलक होने के आठ साल बाद अशोक कलिंगराज से 
युद्ध करने TA घोर युद्ध होने पर उसने शत्रुओं को हराग्रा 
ओर उनका देश जीत लिया । परन्तु जो मनुष्यों का संहार उस 
में हुआ था उसे देख कर अशोक को अपने किये पर बहुत संताप 
हुआ | अशोक ने अपने लिखे हुए ' कलिंगयुद्ध ? के बर्णन में 
बहुत शोक प्रकट किया है। उसने फिर कभी. युद्ध नहीं किया । 
जीवन का शेष काल अहिंसा और पवित्र आचरण सहित रह- 
कर विताया। À 
अशोक के मानसिक-भावों में परिवर्तेन होने का कारण एक 
बौद्ध-संन्यासी का उपदेश था। इसी समय से अशोक ने 
बौद्धमत ग्रहण किया और फिर उस मत का पक्का अनुयायी हो 
गया । यहाँ तक कि वह बौद्ध faga पीला कपड़ा पहिनने और 
संन्यासी बनने के लिये भी तेयार था । 
अशोक ने अपनी राजधानी में बौद्ध-भिक्ुओं की एक सभा 
भी कराई | सभा का उद्देश्य बौद्धमत के भिन्न २ सम्प्रदायो को 
एक करना और बौद्धधमे के भन्थो की अशुद्धियाँ जो .काल-बश 
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उन में आगई थीं उनका दूर करना था । अशोक ने मनुष्यों को 
सचरित्र बनाने के लिये अपने राज्य-भर में पत्थरों पर खुदे हुए 
उपदेश गढ़वाये । इन शिला-लेखों का अनुसन्धान : गत सत्तर 
वर्ष म हुआ है और होता जाता है । ये शिला-लेख मैसूर,१पंजाब, 
बम्बई और उड़ीसा में पाये जाते हें । उनसे विदित होता है कि 
भारत के दक्षिण के कोने को छोड़ कर सारे देश में अशोक का 
aaa था। 
अशोक के एक शिला-लेख में यह उपदेश है । “माता पिता 
की आज्ञा मानना चाहिये, प्राणियों पर दया करना चाहिये, सच 
बोलना चाहिये, गुरु की सेवा करना चाहिये, और कुट्म्वियो से 
सद्व्यवहारं करना चाहिये”? | प्रजा से इन उपदेशों का पालन 
कराने के लिये राज-कमेचारी नियत थे । अशोक ने वौद्ध-मत. 
का प्रचार कराने कें लिये मिसर, यूनान, फारस, तिव्वत . और 
लंका आदि देशों में बौद्ध-मिक्षु भेजे थे, और उन्होंने वौद्ध-मत 
का खूब प्रचार किया | यहाँ तक कि कुछ समय के लिये वौद्ध-मत 
ही प्रथ्वी का प्रधान-धर्म होगया था। यह सव अशोक के ही 
प्रयतनों का फल था और इसी कारण से वह प्रसिद्ध समूएटों और 
धर्म-प्रचारकों में गिने जाने योग्य है । | 
अभ्यास | 
१--इस लेख पर संकेत-त्राक्य बनाकर अपनी भाषा में एक 
निबंध लिखो । ? 
२--चन्द्रगुप्त, विक्रमादित्य, LA, बाबर, प्रताप, , शिवाजी, 
अकबर, शाहजहाँ पर एक २ Fras लिखो । 
लिखा जा चुका है कि-विशेष चरित्र व विशेष-घटनाओं की 
“सूची विशेष-रीति पर होती है, पर सामान्यतः किसी घटना की 
सूची इस प्रकार होती है: ५ 
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(१) कहाँ ओर किस समय हुई । (३) सामान्य वर्णन | 
(२) कारण | (४) परिणाम | 


व्याख्यात्मक निबंध । 

किसी विषय के इस प्रकार खोल-कर वर्णन करने को जिस 
से साधारण मनुष्य भी उसके रहस्य को भलीभाँति समझ सके, 
व्याख्या कहते हैं । इस विभाग में भावात्मक-विषयों तथा व्यापक 
नियमों की व्याख्या होती है अथवा किन्हीं सिद्धान्तों का स्पष्टी- 
करण होता है। व्याख्यात्मक निबंधों को प्रायः परिभाषा से 
प्रारम्भ करते हैं । उसकी विशेषताओं की क्रमशः व्याख्या 
ओर आवश्यकतानुसार उदाहरणों से उसे पुष्ट करते हें । बहुत 
से विषय तो ऐसे हैं. कि बिना उदाहरणों के उनकी व्याख्या पूर्ण 
हो ही नहीं सकती; जैसे:-- किसी गणित वा व्याकरण के नियमों 
की व्याख्या वा कोई भूगोल आदि की परिभाषा, आदि । 


आवणी-पूर्णिमा और रक्षा-बन्धन 
श्रावण-महीने की अन्तिम तिथि, श्रावणी कहलाती है; 
दिन प्राय: श्रवण-नक्षत्र होता है | 


यों तो चारों बड़े त्योहार समस्त हिन्दू-जाति के हैं, परन्तु 
मुख्य कर श्रावणी ब्राह्मणों की, विजयादशमी क्षत्रियों की, 
दिवाली वेश्यां की और होली शूद्रो की कही जाती है । 


प्राचीन समय में ऋषि लोग एक विशाल यज्ञ करते थे, उस 
में राजा तथा अन्य यजमान लोग भी सम्मिलित होते थे । वेद 
के मन्त्रों द्वारा इस यज्ञ में द्विजातिमात्र यज्ञोपवीत धारण करते 
थे । यज्ञ के प्रारम्भ में आशीवादात्मक-मंत्र पढ़-कर हाथ में एक 
रंगीन-सूत्र बाँधते थे । 
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धीरे-धीरे ब्राह्मणों की अवनति हुई। वह एक २ पेसे के 
लोभ से द्वार २, घर २ जाकर एक रंगीन-सूत्र लोगो के हाथ में 
बाँवने लगे | 
कालक्रम से यह्‌ लड़कियों का मुख्य त्यौहार हो गया। 
लड़कियाँ अपने भाई, चचा, भतीजे आदि सम्वन्धियों को 
भुजरियाँ या राखी देने लगीं। ऋषि-लोग यज्ञ के स्थान में जौ 
आदि अन्न वो देते थे और यज्ञ के अन्त में छोटे २ पौधों को 
सिर पर धारण करते थे, कदाचित्‌ यह भुजरियाँ उसी का 
रूपान्तर हो। | 
मध्यम-काल में इस राखी ने वडी शक्ति धारण की । जिस 
“लड़की ने जिसके हाथ में एक वार राखी बाँध दी, वह आजन्म 
के लिये भाई हो गया । रामों में श्रावणी के दिन लड़कियाँ इकट्टी 
होकर, गाँव के नाते से जो भाई, चचा, ताऊ भतीजे हैं, उनके 
राखी, बॉधती हैं । सामाजिक-पवित्रता की रक्षा के लिये इसने 
बड़ा काम किया है। यवन-शासन-काल में कोई अत्याचारी, 
असमर्थ हिन्दू-महिला पर अत्याचार करने का विचार करता, 
तो वह किसी बलवान्‌ राजपूत के पास राखी भेज कर उसे अपता 
भाई बनाती थी और वह अपनी धर्म-वहिन के सतीत्त्व की रक्षा 
में अपने प्राण तक दे देते थे । चित्तौड़ पर जब गुजरात के बाद- 
शाह बहाठुरशाह ने चढ़ाई करने की तैयारी की, तो रानी करुणा- 
वती ने हिमायूँ बादशाह के पास राखी भेजी । हिमायूँ उन feat 
अफ़रगानों से लड़ने की तयारी कर रहा था। सब को छोड-छाड, 
इस धर्म-बहिन की रक्षा के लिये चितौड़ दौड़ा। दूरी के कारण 
. देर से पहुँचा | तब तक बहादुरशाह ने चित्तोड़ जीत ली । रानी 
२००० सहेलियों सहित, अभि में जल-मरी । हिमायू ने बहादुर- 
शाह को मार-भगाया और रानी के पुत्र-अपने धर्म-भानजे-को 
चित्तौड़ की गद्दी फिर से दी। 


> a Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १६४ ) 

aa यह है कि इस 'समय बाहरी अत्याचार तो कम 
दिखाई देते हैं, पर अभी सामाजिक-अत्याचारों की बड़ी भरमार 
है, जिनके कारण स्नेहलता आदि देवियों ने अपनी बहिनों_ की 
रक्ता के लिये, प्राणों की राखी भेज कर, नवयुवक भाइयों से 
सहायता की आशा की है। आशा है कि हमारे होनहार युवक 
प्राशपन से इन सामाजिक-अत्याचारों की जड़ खोदने की 
चेष्टा करेंगे । 

अभ्यास | 
१---.अपनी भाषा में श्रावणी पर एक निबंध लिखो । 
२--दराहरा, विजयादशमी, होली, दीपावली, रामनवमी, कृष्णाष्टभी, 


यम-द्वितीया, गणेश-चतुर्थी आदि पर एकर २ निबंध लिखो | 
* सुद्रा-यन्त्र 

' यूरोप में सारे काम sat से होते हैं। वह सब कलें 
भूमिका अभी हमारे देश में नहीं आई हैं | परन्तु बहुत से काम 
यहाँ भी कलों की सहायता से किये जाते हैं। उसमें छापे की 
कलां का प्रचार बहुतायत से हो रहा है। हरएक जिले में एक 
दो अथवा उससे भी अधिक छापेखाने खुल गये हैं । मलुष्य के 
बनाये हुए बहुत से शिल्प-यन्त्रो में 'मुद्रा-यन्त्र' के तुल्य उपकार 
करने वाला और कोई नहीं है । 

ईसा की नवीं शताब्दी के अन्त में पहले-पहल चीन-देश 

छष्टि रोर में छापे की कल का आविष्कार हुआ | उस समय 
क्रमोत्रति काठ के पटे पर अक्षर खोद कर, छापे का काम लिया ' 
गया । इस समय यूरोप भें इस विषय की नई सृष्टि:हुईं है सन्‌ १८१९ 
आर १८३९ ३० के बीच में गर्टेनवगे और कोस्टेर नामक दो आदू 
मियोंने प्रथक्‌ २ छापे की विद्या का आविष्कार क्रिया! बह यूरोप में 
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काठ के पटे पर बहुत से शब्द खोद कर, एक रे प्रष्ठ छापने लगे। 
धीरे २ इस विद्या की aga उन्नति gel . 
ईसा की १५वीं सदी में जमनी के एक विद्वान्‌ ने धातु 
भाफ की के अक्षर वना कर अच्छा नाम प्राप्त किया | बहुत 
सहायता दिनों पीछे स्टनद्दौपेर नामक एक नामी शिल्पी ने लोह- 
से छपना यन्त्र वना कर ज्ञान-प्रचारक-पथ को और विस्तृत कर 
दिया । १९ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में इङ्गलेणड में भाफ की सहायता 
से चलने वाला मुद्रा-यन्त्र तैयार हुआ । इसमें प्रति घंटा १८०० 
काराज एक ओर FIA लगे । वेज्ञानिक-उन्नति के साथ मुद्रा-यन्त्र 
की भी यथेष्ट उन्नति होती गई | SSA 
इस समय अनेक जगह विजली की सहायता से छापे 
बिजली से खाने चलते हैं; जिससे थोड़े ही समय में बहुत सा 
d काम हो जाता है। अक्षर-ढालने के काम में भी 
वर्णनातीत उन्नति हो गई 2 | 
वर्तमान समय में इस विद्या की उन्नति सुन-कर a 
अदभुत देश के लोगों को अवश्य आश्चर्य होगा । 
उन्नति यन्त्रालय में १५ ए pe विख्यात संवाद-प | 
पी १ घंटे में छप जाती हे. ? 
É पहिले किसी विषय के प्रचार के faa हस्त-लिखित पुस्तकों 
उपकार से काम लिया जाता था | इसमें परिश्रम और व्यय बहुत 
होता था और काम कम | ५० वर्ष से अधिक oe में ण 
बड़ी पुस्तक कठिनता से लिखी जाती थीं और a sei 
संमांज में उसका प्रचार हाना कठिन ee । परन a me 
पकारी यन्त्रं की सहायता से, थोड़े ही दिनों में जा ज्ञान हि 
का प्रचार हुआ, अकथनीय है) दो महीने नहीं w asi हे 
मूमएडल के एंक श्रान्त में छपने वाली पुस्तक हि oE 
पहुँच जाती हँ. | कोई नया आविष्कार, नया तत्त्व और नई 
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किसी विद्वान्‌ ने निकाली कि शीघ्र ही दूसरे देश के पंडितों के सामने 
आ जाती है। राज्य के सब प्रकार के समाचार शीघ्र ही प्रजा के 
सामने आ जाते हैं । रात्रि की घटनाएं रात्रि ही में मुद्रित होकर, 
सवेरे सरवे-साधारण के हाथ में पहुँच जाती हैं। वास्तव में इस 
यंत्र से संसार को बहुत लाभ पहुँचा है । भूमण्डल पर ज्ञान और 
शिक्षा के विस्तार का प्रधान सहायक है। धर्म और नीति के 
प्रचार में इसी का सहारा है । मनुष्यों के सुख-खच्छन्दता का 
प्रधान कारण है । सच बात तो यह है कि, इस कला के उपकार 
गिनाने में “गिरा अनयन नयन fag बानी” कहना पड़ता है | 
श्रभ्यास 

१--मुद्रा-पन्त्र पर एक निबंध स्वतंत्र रीति से लिखो । 

२--“चरखा ओर करघा' पर एक निबंध लिखो । 

३ मिल द्वारा सूत कातने शोर वस्त्र बुनने पर एक निबंध लिखो । 

४--एक निवंध लिखो जिसमें 'हस्त-शिल्प-कोशल शोर 'यन्त्र-शिल्प- 
कोशल? की तुलना हो । 

५--प्रथक २ व्याख्या करोः-- 

अ--यान्त्रिक-ज्ञान ( रेल, मोटर, हवाई जहाज रादि ) से देश की 
परिस्थित पर प्रभाव । 

ब--विज्ञान से शासन कार्य में सुबिधा एँ | 


नहर 

नहरों की पाश्चात्य-शिक्षा और सभ्यता से हमारा सम्बन्ध 
आवश्यकता होने पर यहाँ भी बहुत से यान्त्रिक-सुधार हुए 
हैं। इनसे राज-कार्यों में बड़ी उन्नति हुई है। शिक्षा आदि के 
प्रचार से लोगों को अपनी हीनता का.पता चलता जाता है और वे 
अनेक प्रकार के सुधारों के लिये प्रयत्न कर रहे हें। भारतीय-जनता 
का अधिकांश भाग खेती से अपना fale करता है। अब कृषि 
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की उन्नति के लिये भी प्रयत्न हो रहे हैं । खेती के मुख्य आधार- 
जलाशय हैं | जिस वर्ष पानी नहीं बरसता, खेती का काम बिल- 
कुल नहीं होता | अन्न की मँहगी हो जाती है। लाखों आदमी 
भूख से तड़फ-तड़फ-कर मर जाते हैं । चारे और पानी के अभाव 
से करोड़ों उपयोगी पशुओं का प्राण-नाश हो जाता है। इन डरों 
के मिटाने के लिये नहरों, तालावो और मीलों के बनवाने की बड़ी 
ज़रूरत है | 

नहरों सेलाभ अकाल का भय दूर होजाता है, खेती में बहुत 
कुछ उन्नति हो जाती है | अनेक प्रकार की चीजें-अन्न, तरकारी, 
घास, लकड़ी तथा फल आदि पेदा होने लगते हैं | पशुओं को जल 
|| तृण का अकाल नहीं होता। नहरों के द्वारा यात्रा तथा 
व्यापार में बड़ी सहायता मिली है । नावों पर चढ़ा-कर, एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर माल ले जा सकते हैं. और यात्रा कर 
सकते हैं । सरकार को बहुत सा रुपया जल-कर से मिल जाता है 
और करोड़ों रुपये की लकड़ी तैयार हो जाती है। हज़ारों बीघा 
जमीन जो बंजर पड़ी रहती है, उपजाऊ हो जाती है । 


सब से पहिले फीरोजशाह तुगलक ने हरद्वार के पास गंगा 
नहरों का पचार जी से एक नहर निकाली थी। बहुत दिनों 
र उनकी तक वह बुरी अवस्था में पड़ी रही। पीछे से 
उन्नति अंगरेज़ों ने उसे ठीक किया । इसके सिवाय 
सतलज आदि पंजाब की नदियों तथा गंगा, यमुना और उनकी 
सहायक नदियों से, उत्तरी हिन्दुस्तान में बहुत सी नहर बनाई 
गई हैं । इसी प्रकार दक्षिण में भी झोला तथा नदियों से नहर 
बनाई गई हैं; परन्तु जिस देश में २५ करोड़ के लगभग हर 
बसते हों वहाँ १०-२० नहरों से पूरा थोडा ह! पड़ सकता है; 


0 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १६८ ) 


नदी, झील तथा बहुत बड़े २ बन्ध बना कर उनसे नहरें निकालनी 
चाहियें | 
अभ्यास 
१--नहर-विभाग पर एक स्वतंत्र निबंध लिखो । 
२--रेल, तार, डाक-विभाग आदि पर एक २ स्वतंत्र निबंध लिखो | 


३--कोई बंध बॉथ-कर सिंचाई का प्रबंध किस प्रकार करना चाहिये, 
इस पर एक लेख लिखो। 


सा-बाप की आज्ञा मानना 

मा-वाप ने जन्म दिया, उस दिन से ।हमारे लिये उन्होंने 
अनेक प्रकार के कष्ट उठाये । जिस समय जन्म हुआ हम उस 
समय सब प्रकार असमर्थ थे । मा ने दूध पिला-कर पाला-पोषा 
और बड़ा किया । कुछ बड़ा होने पर खाना-पीना सिखलाया। 
मा गीले में सोई, हमें सूखे में सुलाया | हमारी बीमारी के डर से 
वह अपना स्वादिष्ट भोजन नहीं करती थी और कडवी २ औषधि 
पीती थी । मा-बाप ने बोलना सिखाया और पढ़ा-लिखा-कर चतुर 
किया । केसा ही बुरा बालक हो, मा बुरा नहीं कहती । कहावत है- 
“पूत कपूत हो. पर माता कुमाता नहीं होती” । परन्तु. क्या पुत्रों 
को कपूत होना उचित है ? जिस माता ने अनेक कष्ट उठाये उसके 
प्रति नसकह्रामी करके घोर पाप से बच सकते हैं ? मा-वाप की 
आज्ञा मानने में, सन्तान कोई विशेष बात नहीं करती । मा-बाप 
के उपकारों का बदला हम जन्म-भर नहीं दे सकते | 

काशी, प्रयाग; जगन्नाथ, हरद्वार, मक्का. आंदि diay से 
मॉ-बाप कीं ज्ञि  बढँ-केर धर बैठे मा-बाप की आज्ञा-पालंन 
>माननी उत्तम `` करना है। : 

WÈ : | 
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उपयुक्त यात्रा में कष्ट उठाना पड़ता है, व्यय होता है; परन्तु 
मा-वाप की सेवा-रूपी यात्रा में यह नहीं होता संसार के समस्त 
धर्मों में मा-बाप की सेवा करना सर्वोपरि-धम्म समका गया है। 
अधिक से अधिक पुण्य इसी का है। श्रवण की पितृभक्ति का 
उदाहरण पुराणों में प्रसिद्ध È । 
उसकी ही तरह मा-बाप की भक्ति सव को करनी चाहिये। 
उसके मा-बाप अन्धे थे, उसने उनकी आज्ञानुसार भारत के 
भिन्न २ स्थानों के ६८ तीथा की यात्रा कामरि में वेठाल-कर 
कराई थी । 
मा-बाप के इतने अधिक गुणों को न विचार-कर जो 
मा-आप की श्राज्ञा मनुष्य अपने मा-वाप का सामना करता 
उछ घन करना पाप और उनकी वृद्धावस्था में उनको दुःख देता 
? है, उसकी कितनी अधिक मूखंता, कितनी 
निर्दयता और कितनी अधिकता है। हे प्रभु ! 
ऐसे प्राणी को पत्थर बनाया होता तो, केसा अच्छा होता ! बह्‌ 
कपड़े धोने के काम में आता और दूसरों के विगाड़ने का आदरो 
न होता | शिक्षित मनुष्यों को मा-वाप के प्रति विशेष भक्तिमान 
होना AA | वयःप्राप्त मनुष्यों को मा-वाप की आज्ञा-पालन 
करना चाहिये | उनका पुत्र उनके दृष्टान्त से. उनका AGC 
करे, जिससे पिछली अवस्था में वह दुःख न पाव; परन्तु घन 
तथा कंत्तव्यपालन के विरुद्ध आज्ञा का पालन न करना चाहिये । 
अभ्यास 
१--ग्रपनी भाषा में निबंध लिखो, Rai az ओर पूज्य-पम्बन्धियों 
के सम्बंध मॅ केसा व्यवहार होना चाहिये-इसकी चर्चा हो। ao 
२--मिंत्र तथा समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ हमारे क्या कत्तव्य है? 
३--विद्या्ियों att शिक्षकों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिये । 
४ -हम किस प्रकार की रहन-सहन बनावे, जिससे लोकप्रिय दोसकें। 
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४--प्भ्यता पर एक निबंध लिखो जिसमें इन संकेत- वाक्यों को 
बढ़ाया गया हो--- 

“्युत्पत्ति ओर व्याख्या? “संसार में इस गुण की आवश्यकता” 
सभ्यता की भिन्न २ पहचान, सभ्यता टोंग नहीं है? "सभ्यता 
भिन्न x देश व समाजों के कारण भिन्न २ होती हैं? “लभ्यता से लाभ? 
“सारांश श्रौर बोध |? 


रामायण 


१ रामायण फा गौरव, २ रामायण का काम, ३ समाज का चित्र, 
४ उसके चरित्रों से शिक्षा । 

हिन्दू-समांज में रामायण का जो स्थान है, जैसी उसकी पूज्ञा 
है, जैसी मान्यता है, दूसरे किसी ग्रंथ की नहीं । राजा से लेकर 
रक तक, पंडित से लेकर सामान्य अक्षराभ्यासी तक, सव UA- 

. यण को पढ़ कर अपनी २ रुचि के अनुसार आनन्द प्राप्त करते 

हैं। हर जगह पंडितों के द्वारा उसकी कथा कहलाते हैं | 

महात्मा तुलसीदास जी के समय में धार्मिक सम्प्रदायों में 
बहुत मतभेद बढ़ गया था । हर-एक सम्प्रदाय, एक दूसरे के 
मान्यदेवों की घोर निन्दा करते थे आन्तरिक-कलह हिन्दूरसमाज 
को बहुत at कमज़ोर बना रहा था | तुलसीदास जी ने जनता के 
सामने यह आदश रक्‍खा-- 


“शिव बैरी मम दास कहावै, सो नर मोहि सपनेहु नहिं भावे ।” 
सामाजिक दशा का भी अच्छा चित्र खींचा है-- 

“ढोल Tat सूद्र पसु नारी, ये सब ताडून के अधिकारी |? 

“नारि-स्वभाव सत्य कवि कहहीं,अवगुण आठ सदा उर रहहीं |” 

“कोड नप होड'हमें का हानी, चेरी छाँडि न होउब रानी ।” 

आदि वाक्यां से उस समय की हिन्दू-समाज के भीतरी 


-y 
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रहस्यों का पता चलता है। भगवान्‌ रामचन्द्र का चरित्र अक्षरशः 
अनुकरण करने योग्य है । भाई, भरत और लक्ष्मण से स्वार्थत्यागी 
होने चाहिये । राजा दशरथ के समान, प्राण और पुत्रों को देकर 
भी अपने वचनां का पालन करना चाहिये । कूबरी जैसी दुष्ट 
स्त्री, किस भाँति घर में फूट-डलवा-कर नाश करा देती है, gei 
और धूतों की वातों में आकर केकेई जैसी बुद्धिमान स्री भी बहक 
जाती है । सती सीता का केसा पवित्र चरित्र È श्रीराम का 
विभीषण और सुग्रीव के साथ मित्रता करना राजनीति का अच्छा 
उदाहरण है। 

कुमार्ग में चलने वालों तथा अपने भाइयों को सताने वालों 
को, वालि और रावण के चरित्र से पाठ लेना चाहिये । भगवान्‌ 
रामचन्द्र का भीलिनी के हाथ से वेर खाना; भील के साथ घनिष्ट 
मित्रता करना, रात दिन नीच-ऊंच की चिन्ता में रहने वालों को 
अच्छी शिक्षा देता है इसके अतिरिक्त “ईश्‍वर अंश जीव अवि- 
नाशी? आदि वाक्यों का अभिप्राय है कि, किसी जीव के साथ में 
अत्याचार नहीं करना चाहिये, क्योंकि वह इश्वर का अंश है। 
यदि मनुष्य माया (अज्ञानता) के पर्दे को हटा दे तो, वह व्रह्म ही 
(समीपस्थ) हो सकता है । कहाँ तक गिनावें-वेदान्त, भक्ति, ज्ञान; 
धर्म, नीति, आचार, व्यवहार आदि सिखाने को, एक रामायण 
ही पर्याप्त है। जहाँ पर धर्म-शिक्षा देने का विधान हो, एक रामा- 
यण ही से उनका बहुत कुछ काम निकल सकता है | 

STATE | 

१-_इस रामायण के छोटे से लेख को बढ़ाकर बड़े आकार में लिखो ! 
२--सीता, कौशिला, सुमित्रा, केकई, भरत, लक्ष्मण, दशरथ) इनुमान पर 

पृथक २ निबंध लिखो 
३-महाभारत की कथा का सार लिखो । 
२-रामायण से क्या २ शिक्षाएं मिलती हैं, इन पर एक निबंध लिखो | 
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इतिहास देखने से ज्ञात होता है कि, किसी समय अपना देशं 
पाचीन काल में विद्या और कला में, एथ्वी के और देशों से, 
देश की कारीगरी बहुत चढ़ा-बढ़ा था। यहाँ से बहुत सा भाल, | 
| अरब, तुकिस्तान और मिस्र होता हुआ, यूरोप | 
जाता था। भाँति भाँति का सूती और रेशमी कपड़ा बनता था । 
आज भी सूरत का जरी का काम, नागपुर के धोती जोड़े, ढाके 
की मलमल, बुरहानपुर का कलाबत्तू , बङ्गाली दुपट्टा, और 
काश्मीरी शालदुशाले, यहाँ की प्राचीन कारीगरी का गौरव 
दिखाते हैं । 

अ-अपने देश के कारीगरों में अज्ञानता, आलस और 
अवनति का निर्धनता होने के कारण, ag नवीन सभ्य-देशां 
कारण | के कारीगरों की बराबरी नहीं कर सके | समय 
की गति के साथ उन्होंने अपने. विद्या, कला और 

हुनर में सुधार नहीं किया । 


ब-यूरोप के लोग उद्योग, साहस और चतुराई में बढ़ गये। 
अपनी कारीगरी में उन्होंने बड़ा सुधार किया | अनेक प्रकार के 
यन्त्र बनाये । दूसरे देशों से कच्चा माल मॅगा-कर यन्त्रों की: 
सहायता से, सस्ता और साफ़ माल तैयार किया । उसके सामने 
हाथ से बना हुआ देशी माल, तेज पड़ा; उतनी सफाई भी न 
दिखाई दी, इससे उसकी खपत कम हो गई | 


ड. 


अ-कला-विद्या की पुस्तकें अपनी भाषा में प्रकाशित करके 

देश में सस्ते मूल्य पर बेचनी चाहिये । साथ ही साथ 

कला-कोशल बड़े २ शहरों में आदर्श-कार्यालय खोलने. चाहियें, 

की वृद्धि जिनमें कारीगरों को कलों से काम करना 
he सिखाया जाय | 


| 
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ब-यूरोप, अमेरिका और जापान आदि में, काम सीखने के 
* लिये, विद्यार्थी भेजे जायें, वह लौट कर देशी कारीगरों को उसा | 
ढंग पर काम करने के लिये तेयार करें । 
स--धनी लोग देश में, दिया-सलाई, काराज, सूती व ऊनी 
कपड़े, होल्डर, निव, कृषि-यंत्र आदि आवश्यकीय वस्तुओं के 
बनाने के लिये, कारखाने खोलें और सहकारी समितियाँ बनावें | 
यह है कि, देशी कारीगरों की दशा को सुधारना ज़रूरी है । रुई, . 
सारांश रेशम, सन और ऊन आदि पदार्थ यहाँ से यूरोप 
जाते हैं। वहाँ से कपड़ा वन कर यहाँ आता है। 
अगर ag यहीं बने तो, करोड़ों आदमियों की रोजी चले और 
देश में धन की बढ़ती हो। अकाल का डर कम हो जाय l इस 
समय देवयोग से जमनी का माल भारत में नहीं आ सकता है; 
परन्तु अमेरिका और जापान कुल व्यौपारी-मेदान को 'हथिआने 
की कोशिश में हैं । हिन्दुस्तानियों को भी सचेत होने का मोक़ा 
हाथ से न जाने देना और भारत की समृद्धि के लिये तन-मन- 
धन लगा sat चाहिये | 
* अभ्यास | 
१--इस लेख को पढ़कर एक स्वतंत्र लेख लिखो-- e 
२--'स्वदेशी वस्तुओं का आदर करना चाहिये! इस बात पर २५ पंक्ति 
में सुन्दर भावपूणं रचना करो | ie 
Ret कला-कौशल की वृद्धि से अकाल का डर नहीं रहता , FE 
विषय पर एक छोटा सा निबंध लिखो | 
फलों का आहार a 
saft का सामान्य 'गुण”यह है कि वह आतां को टीक 
दूर करे । परन्तु औषधियों की अपेक्षा फल अधिक 
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bad ka . A ~ 
Ši यों तो Si नारंगी, नासपाती, केला, रसभरी, शहसूत और 
अनार में अजीर्ण दूर a का गुण है ही; परन्तु अब्जीर 
अंगूर, खुवानी, किशमिश और खजूर में ब्‌ व 
gat, यह गुण बहुतायत से । 
पाया जाता है। ae | 
| 
¢ A ° | 
हृद्य का कार्य धीमा हो या उसमें गर्मी आगई हो तो | 
F Ea h का नमक और खटाई उसे लाभ पहुँचाती | 
भ होता ६। है। फलों की चीनी को हृदय, आराम से 
म से | 
लेता है। : जी 
मेदे में भोजन पचाने वाला रस है, वह यदि दूषित हो जाय 
j फल मेदे के रस तो फल उसे शुद्ध कर देते हैं। फलों का हलका 
को शुद्ध करते हं भोजन आठ-दश दिन में अजीर्ण दूर करता है। 
र हुए चावल और तले हुए सेव, अथवा दोभाग केले के ] 
गूदे में एक भाग मलाई मिला कर, बहुत ही लाभदायक है । 
नारंगी और खरवूजे का रस, गुरदे का मैल दूर करके उसे 
aa जुलाब । बलवान बनाता है, और चित्त प्रसन्न करता है । 
_ गठिया के रोगी को भी खट्टे फल लाभदायक हैं । जिसके 
RRR म॑ मास खाने से जो रक्त-विकार उत्पन्न हो, उसे नीवू और 
तरबूज़ का अधिक व्यवहार करना चाहिये | 
~ RLA A 
Be जो आलस्य से जीवन निर्वाह करते हैं, उनकी पाचनशक्ति 
निबल हो जाती है । आते ठीक E J नहीं करतीं | मल अच्छी 
तरह बाहर नहीं निकलता | अपरिपक्व भोजन शरीर में रह कर 
न H एक प्रकार का विष पेदा करता है। इससे भाँति २ 
राग पदा होते हैं, तनद्रा बढ़ जाती है। ऐसे रोगी को एक दो 
सप्ताह तक तले-हुए फल खूब खाने चाहिये'। 
नारंगी से रक्त का विष दूर होत रकी का 
T न्ति 
चि दूर होता हे और शरीर की कान्त 


Fe 
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रक्त की कमी फलों के से दूर होती है। के 
रीता के लिये विरोध दम ik से दूर होती है। केला इस 
यदि शरीर में मोटाई अधिक हो, तो ऐसे रोगी को फल 
अधिक देने ai | नीवू और नारंगी आदि खट्टे फलों का रस 
पीना बहुत लाभदायक है | निवेलता में अंगूर और पेचिश के रोग 
में खजूर और अङ्जीर अधिक लाभ देते हैं । 
AGA का तेल कमजोरी दूर करता है । काडलिवर-आयल के 
बदले इसका खाना बहुत ही उपयोगी है । 
बच्चों को मांस व मिठाई न देकर फल ही देना चाहिये । फलों 
को वह पसन्द भी करते हैं | 
जो मनुष्य भोजन के साथ नित्य फल खाता है, aga कम 
रोगी होता है। इनके भोजन से पाचन-शक्ति बढ़ती है, वल 
पहुँचता है, और शरीर के अन्य विकार दूर होकर बह पुष्ट : 
होता है | 
अभ्यास 
१--फलों के आहार पर एक स्वतंत्र निवंध लिखो । 
२--अधिक ओपधि सेवन से स्वास्थ्य नष्ट होता हे', २० पंक्ति में 
इसकी व्याख्या करो । 
३---स्वास्थ्य ओर भोजन? इस पर संकेत-वाक्य लिखकर उन्हे 
बढ़ाओ । ! 
४--इन वाक्यों की एक निवन्ध में व्याख्या करो-- 
आ--मनुष्य-जीवन के लिये जल, वायु ओर भोजन आवश्यक है ) 
ब--स्वास्व-रक्षा के लिये व्यायाम आवश्यक है। 
स--व्यायाम के प्रकार श्रौर उनसे विशेष लाभ । 
विद्या 
जिसके द्वारा कुछ जाना जाता है उसे विद्या कहते हैं। 
“विद्याददाति विनयम्‌ विनयात्‌ याति पात्रताम्‌? । विद्या ही से 
मनुष्य बनता है | अन्धा जिस प्रकार दिन-रात के भेद को नहीं 
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जान सकता है, विद्याहीन मनुष्य भी उसी प्रकार, नीति और 
. कत्तव्य को नहीं जान सकता । ज्ञान का अभाव ही इसका 
कारण है । ज्ञान किसी के साथ २ जन्म नहीं लेता, विद्या-शिक्षा 
से ही ज्ञान मिलता है । अभ्यास से शिक्षा की उन्नतिहोतीहै। , 
उन्नति से ज्ञान का क्रम-विकास होता है । क्रम-विकास का 
परिणाम मनुष्य को विद्वान्‌ बनाता है | विद्वान्‌ का आदर राजा 
से अधिक होता है, “खदेशे पूज्यते राजा विद्वान्‌ सर्वत्र पूज्यतेश। | 
राजा भी विद्वान्‌ का सम्मान करता है | 
विषयों के अनुसार विद्या के कई भेद हैं--क्रषि, शिल्प, | 
नीति, आचार, विज्ञान, आदि २। e a 
पुस्तक बिना पढ़े विद्या नहीं आती है, यह बात ha है। 
बिना पुस्तक पढ़े भी मनुष्य विद्वान्‌ हो सकता है । पुस्तक से 
शिक्षा में सहायता मिलती है, क्योंकि विद्या भाषा-मयी है । बिना Y 
भाषा के हम अपने भावों को, न तो दूसरों पर प्रगट कर सकते 
हैं न दूसरों के भावों को सम सकते हैं । अच्छी भाषा सीखने 
के लिये, प्रारम्भ से ही पुस्तक पढ़ने का नियम है । पेय, क्षमा, 
संयम, अहिंसा, शान्ति, पवित्रता आदि गुण विद्या से ही उत्पन्न 
हो सकते हैं। विद्या से चित्त की शुद्धि होती है। कर्तव्यं-अकर््तव्य, 
सत्‌-असत्‌ , भूठ-सच का ज्ञान होता है। “भूगर्भ में क्या छिपा 
पड़ा है ? आकाश के चमकते हुए तारे क्या हैं ?” ये तो दूर की 
बातें हैं, पर बिना विद्या के हम यह भी नहीं जान सकते 
७ “शरीर को स्वस्थ किस तरह रकखें ? अपनी सन्तान का पालन- 
पोषण केसे करें ? किसके साथ कैसा बर्ताव करें ९” आदि । 
विद्या ही सच्चा बल है, विद्या ही सच्चा धन है | विद्या ही से 
आज यूरोप ब अमेरिका के लोगों ने ऐसी उन्नति की है। विद्या 
ही से जापान इतना ऊँचा उठ गया । रेल,. are, हवाईजहाज, 
sas, विना तार का तार, भाँति २ की कलें विद्या ही से 
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बनाये गये। विद्या ही से वह अरबों-खरबों का व्यापार कर 
रहे हैं। हमारी भारत-भूमि भी विद्या की खानि और विद्वानों 
की जननी है | व्यास, वाल्मीकि, पातंजलि, शंकर, दयानन्द, 
विवेकानन्द, गोखले आदि ने इसी की कोख से जन्म लिया। 
समय के फेर से यहाँ से विद्या का सूर्य अस्त हुआ | अज्ञान का 
अँधेरा चारों ओर फेल गया, पर अव ब्रिटिश शासन के प्रभाब 
से फिर पौ-फटने लगी है, भाग्याकाश में लालिमा दिखाई देने लगी 
है | आशा है कि, विद्या-सूर्य उदय होगा और हम उसके प्रकाश 
में उन्नति प्राप्त करेंगे | 
अभ्यास 
१--विद्या-सम्बंधी निबंध पर सूची ( संकेत-वाक्य ) लिखों ate 
उस सूची पर स्वतंत्र लेख लिखो । 
* २--नीचे लिखे विषयों पर पहले संकेत-वाक्य लिख-कर फिर निबन्ध 
पूरा करो। 
अ्र--पुस्तकावलोकन, इ-पुस्तकालय, उ-समाचार-पत्र, ऋ-इतिहास 
का ज्ञान, क-भूगोल का ज्ञान, ख-साहित्य का ज्ञान, ग-चित्रकारी (डाइङ 
सीखने का लाभ )। 
संतोष 
data मन के ऊपर निर्भर है। श्रसंतोपी कभी सुखी नहीं होता । 


` संतोषी थोड़े ही में सुखी हो जाता हे। मनुष्य अपने अच्छे काम करने ही 


पर संतोष कर सकता है । कहीं २ संतोष भी बुरा-है । 

संतोष मनुष्य के मन के ऊपर निर्भर है । धन से मनुष्य को 
कभी संतोष नहीं हो सकता, जब तक कि वह खभाव से ही 
संतोषी न हो । असंतोषी मनुष्य कभी २ कहा करता है. कि, मुझे 
अपने पड़ोसी के बराबर धन मिल जाय तो संतोष होगा; परन्तु 
१२ 
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यदि उसे उतना धन मिल जाय तो संतोष नहीं होता और वह 
अधिक धन की इच्छा करने लगता है ! इसका कारण उसका 
ama से ही असंतोषी होना है । इच्छित-वस्तु के पाने-पर भी 
मनुष्य के सन्तुष्ट न होने का कारण यह = कि, उसकी 
इच्छाओं का कभी अन्त नहीं होता । प्रत्येक समय मनुष्य को नई 
इच्छाएँ उत्पन्न हुआ करती हैं । सबसे पहले एक गरीव मनुष्य 
कुछ रुपयों की इच्छा करता है | जब वे उसे मिल जाते हैं तो वह 
ओर भी अधिक धन की इच्छा करने लगता है। इसी तरह से 
वह समय कभी नहीं आता, जब उसे कोई इच्छा न रहती हो; 
परन्तु संतोषी मनुष्य थोड़े धन-पर ही आनन्दित रहता है | 
संतोषी मनुष्य चाहे जिस स्थिति में हो, आनन्द से रहता है । 
यदि कोई मनुष्य बहुत गरीव हो तो उसे इसी बात में आनन्दित 
रहना चाहिये कि उसका स्वास्थ्य-धन, धनवान मनुष्य से अच्छा 
है। जो मनुष्य, मित्रहीन और कुटुम्बहीन है, उसे शोक न करना 
चाहिये, वरन्‌ अपना समय पुस्तकों के पढ़ने तथा और ऐसे कामों 
में लगाना चाहिये, जिससे कि उसका तथा समाज का भला हो | 


जो सदा रोगी रहते हैं, उनको अपने मित्रों तथा सम्बन्धियों की. 


प्रीति में ही प्रसन्‍न रहना चाहिये। 

मनुष्य का सब से अधिक संतोष का वह समय है--जब उसे 
किसी अच्छे कार्य में सफलता प्राप्त होती है । यदि कोई मनुष्य 
| सत्काय्यं के करने में पूरा परिश्रम करता है तो भी उसके 
हृदय को संतोष होता है। मनुष्य चाहे कितनी ही बुरी अवस्था 
में हो, परन्तु जब वह. अपना कतव्य अच्छी तरह से कर लेता है 
तो उसकी आत्मा को पूरा आनन्द मिलता है। . 


संतोष तो एक अच्छी वस्तु है, परन्तु कभी २. संतोष करना 
भी सराहनीय नहीं है | अपने जीवनं-आदंश को उच्च न बनाना 
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| और सदा अवनत-दशा में संतोष करना ठीक नहीं है। किसी 

| WUT भाई को बुरी दशा में देख-कर, उसकी दशा सुधारने का 

उपाय न करना, किसी मनुष्य के किये हुए अत्याचार को सह 

| लेना ह उसे उचित वदला न देना भी अपने कर्तव्य से विसुख 
होना है | 


R 
स्वार्थ 
| स्वार्थी मनुष्य का चरित्र; ऐतिहासिक उदाहरण; स्वार्थी मनुष्य को सा 


| सुख नहीं मिलता; स्वाथी दयापात्र नहीं हे | # j 
स्वार्थी मनुष्य सदा अपने सुख की. इच्छा रखता है और, दूसरे 
मनुष्यों के सुख की बिल्कुल परवाह नहीं करता । वह सदा अपने 
उद्देश्य-पूत्ति के प्रयत्न में लगा रहता है और चाहता है कि जितनी- 
भर प्रथ्वी पर'अच्छी वस्तुएं हैं, वे सव उसे ही मिल जावें । जब 
उसके सुख की वस्तु मिल जाती है तो बह उसका उपभोग करता 
है और इस वात को नहीं सोचता कि उसके साथी सुख में हैं या 
adi यदि किसी को दुःख देने पर भी उसे कोई वस्तु मिलती है 
तो ag उसका विचार न करके उस वस्तु को लेता हे । इतिहास 
में ऐसे कई राजाओं के उदाहरण मिलते हैं, जो प्रजा का धन 
लूट-कर अपने स्वार्थ के लिये लगाते थे । जिनको अपने विलास के 
सिवाय प्रजा के सुख की बिल्कुल परवाह न थी । रोम में भी ऐस 
कई बादशाह हुए हैं, जो कि अपना जीवन, सुख और विलास 
पूवेक बिताने के लिये ही राज्य का काम अपने हाथ में लेने का 
प्रयत्न करते थे | उसके लिये वडे २ युद्ध करते थे, जिस में. बहुत 
से मनुष्यों का संहार होता था। ऐसी खाथंपरता केवल राजाओं 
में ही नहीं, किन्तु साधारण मनुष्यों में भी पाई जाती है। प्रथ्वी. 
के प्रायः प्रत्येक भाग में ऐसे मनुष्य हैं, जो अपने सुख के लिये 
दूसरों के अधिकार छीन लेते हैं। वे इस बात की ओर Pega 


at = 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८० 


ध्यान नहीं देते कि उनके अधिक सुख-भोग- के कारण, कई गरीबों 
को बहुत दुःख सहना पड़ता है। स्वार्थी मनुष्य अपने मित्रों और 
बन्धुओं के हक़ भी छीन लेता है; इस कारण से, वह सारे कुटुम्ब 
और मित्रों की घृणा का पात्र हो जाता है तो भी वह अपनी 
स्वाथ-परता नहीं छोड़ता। जव सब घृणा से देखते हैं तो उसे 
हादिक-शान्ति नहीं मिलती । मनुष्य को शान्ति तब मिलती है 
जब उसके समाज के मनुष्य उससे प्रसन्न रहें। इसलिये अपने 
समाज के AGA को प्रसन्न रखना अत्यावश्यक है । सच पूछा 
जाय तो मनुष्य को स्ार्थ-त्याग में ही सुख है । जब कोई मनुष्य | 
अपनी समाज के लिये कोई भला काम करता है तब समाज को | 
सुख तो होता ही है, परन्तु उसे भी सुख होता हे । इसके सिवाय 
बह समाज की प्रीति का पात्र बन जाता हे । परन्तु स्वार्थी मनुष्य 
को इस आनन्द स वंचित ही रहना पड़ता है। समाज की घृणा 
के कारण उसे जो हादिक-बेदना होती है, उससे वह अपनी ga- 
sty का भी उपभोग नहीं कर सकता। यदि वही मनुष्य 
स्वाथे-परता छोड़-कर अपनी समाज का हितेच्छु बन जाय,तो उसे 
सुख और शान्ति दोनों मिल सकते हैं । 


“z 


` चित्तकी स्थिरता वा धीरज 


क्या है | किनमें होती हे | उसका महत्व-१ सेनिको को, ३ व्यापारियों 
al, रे सम्बन्धियों को । यह गुण अभ्यास से बढ़ सकता है | 


हो समय केसा ही कठिन, दृढद-चित्त होकर मत डरो; 
पड़ जॉय लाखों विघ्न पर, कर्तव्य तुम अपना करो; 
` हदते न तुम घर-घर फिरो, बाधा हरो बाधा हरो; 
निज वाहुबल से नाव खे-कर, दुःख का सागर तरो । 
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f खिर-चित्त-बाला [मनुष्य कठिनाई के आने पर विचलित नहीं 
होता, किन्तु धेये के साथ बात सममता है और समय के ag- 
सार उचित काम करता है। जो मनुष्य किसी समाज के नेता 
रहते हैं, उनके चित्त का स्थिर होना एक खाभाविक गुण है। जब 
कोई मनुष्य किसी आपत्ति के आने पर विहल हो जातां है और 
यह नहीं सोच सकता कि उचित कार्य्य क्या है ? तब शान्त-चित्त- 
= मनुष्य, उन्हें घेये से उस आपत्ति का सामना करने और 
उसके निवारण करने का उपाय वतलाता है । उच्चपद पर flac 
चित्त-वाले मनुष्य को ही नियत करना चाहिये; क्योंकि केवल वही, 
साहस धारण-करके विपत्ति का सामना करता है | वह अपनी 
स्थिति को अच्छी तरह से जान-कर समयानुकूल चाल-चलने की 
अपने साथियों को सलाह देता है | ऐसा मनुष्य जल्दी बात समझ 
लेने बाला भी हो, जिससे कि वह Alar हाथ से जाने न दे और 
उचित कार्य्यं करले । जो मनुष्य शान्त-चित्त होकर समयानुकूल 
काम नहीं करता, वह किसी काम का नहीं | 


ऐसा प्रायः देखा गया है कि, प्रसिद्ध पुरुष भी जव कठिन _ 


काम आ जाता है तो धैर्ये खो देते हैं और ऐसा काम कर बैठते 
हैं, जिसके कारण उनकी जग में हँसी होने लगती है। उसका 
कारण, चित्त की स्थिरता का अभाव है । वे फिर यह्‌ नहीं सोच 
सकते कि क्या करना चाहिये। ऐसे मनुष्यों को उच्चपद पर 
कभी नियत न करना चाहिये । यदि कोई सेनापति युद्ध के समय 
में धेय्य छोड़ देवे तो वह सब काम बिगाड़ देता है। वह चाहे 
कितना ही ईमानदार और राजभक्त हो, परन्तु उस समय बह्‌ किसी 
काम का नहीं--सेनापति के पद्‌ के लिये अयोग्य है । व्यापारी, 
जो युद्ध की झूठी खबरें सुन-कर और बाज़ार के भाव की परवाह 
न करके अपना भाव तेज़ या मंदा कर देता है-टोटे में पड़ता है] 
जो मनुष्य बेंझों की स्थिति का पूरा ज्ञान करके रुपया खींच लेते 
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हैं, अथवा उसके हिस्से मोल ले लेते हैं, वे भी अपने और दूसरे 
को हानि पहुँचाते हैं । इससे मनुष्य को, कोई भी काम बिना 
अच्छी तरह से सोचे और उसका अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त किये, 
नहीं करना चाहिये । फ़ायदे में वे ही मनुष्य रहते हैं. जो बिना 
समझे जन-समूह का अनुकरण नहीं करते; किन्तु किसी भी काम 
को सोच-विचार के हाथ में लेते हैं । 

“चित्त की स्थिरता” एक स्वाभाविक-गुर है; परन्तु प्रयत्न और 
अभ्यास से भी मनुष्य स्थिर-चित्तवाला हो. सकता है। जिस 
मनुष्य की मानसिक-शक्तियों का विकास बुद्धि-द्वारा हो गया है 
ओर जो मनुष्य बलवान और स्वस्थ-शरीर वाला है, वह किसी 
कठिन समय पर बुद्धि के साथ काम करता है और मौक़े पर 
अपना काम निकालने से नहीं चूकता । परन्तु जिस मनुष्य में 
मानसिक और शारीरिक बल नहीं होता वह तुरन्त ही विचलित 
हो जाता है । ae यह नहीं सोच सकता कि क्या करना चाहिये ? 
जिस विषय का मनुष्य को पूरा ज्ञान रहता है उससे सम्बन्धित, 
किसी काम में बहुत कम भूल करता है। क्योंकि वह जानता है 
“उसमें कौनसी भूलों के होने की अधिक संभावना है”। वह उन 
भूलों से बचाव के उपाय भी सोच लेता है । यदि सेनापति को 
लड़ाई के विषय की सब बातें मालूम हों, तो वह शीघ्र ही सम- 
योचित काम करेगा और कभी विचलित न होगा | इसी तरह 
यदि माता को बच्चों की सब बीमारियों का ज्ञान हो तो वह अपने 
बालक को बीमार देख-कर घबड़ायगी नहीं, वरन्‌ उस बीमारी के 
लिये उचित औषधि देने का प्रबन्ध करेगी । 


परचात्ताप 


"क्या हे ?. उन्नति के लिये पश्चात्ताप की आवश्यकता । पश्चात्ताप से 
भविष्य-ढन्नति की संभावना । पश्चात्ताप ही दंढ है |. ` 


Je 
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किसी कत्तव्य के न करने अथवा किसी अनुचित कार्य्य के 
करने के पश्चात्‌ जो हृदय को वेदना होती है उसे . पश्चात्ताप कहते 
हैं । आत्मोन्नति के लिये पहले पश्चात्ताप के ज्ञान की आवश्यकता 
है । मनुष्य को चाहिये कि प्रत्येक अनुचित काम करने पर पश्चा- 
त्ताप करे ! क्योंकि पश्चात्ताप करने वाला मनुष्य दूसरी वार उस 
= काम को न करेगा, जिसके ऊपर कि उसने पश्चात्ताप 
किया है | यदि चोर को चोरी करने पर लज्जा नहीं आती तो वह 
फिर चोरी करेगा । यदि किसी मनुष्य को झूठ बोलने पर पश्चा- 
an नहीं होता, तो ae सदा झूठ ही बोला करेगा | 
जो सदा अपराध करते रहते हैं, उनको भी किसी समय 
'हादिक-वेदनाः अपने अनुचित कार्यों पर होती है । जो मनुष्य 
अपने किये हुए अपराधों पर पश्चात्ताप प्रकट करता है, वह मानों 
अपने अपराधों के लिये ईश्वर से क्षमा माँगता है । यदि पश्चात्ताप 
सच्चा हो, तो वह फिर वैसा काम कभी नहीं करता । जो मनुष्य 
स्वभाव से ही अपराधी हो उसको सच्चरित्र बनाने का एक ढंग 
यह भी है कि उससे अनुचित कामों पर पश्चात्ताप कराया जाय; 
क्योंकि पश्चात्ताप से अपने किये हुये अपराधों पर शोक प्रकट 
करना ही नहीं प्रत्युत आगे उन अपराधों का न करना भी होता 
है । पश्चात्ताप मनुष्य तब ही करेगा जब उसे इस बात का निश्चय 
हो जायगा कि जो काम उसने किया है वहु हर तरह से बुरा है। 
यदि किये हुए काम्‌ में उसे कुछ भी भलाई दीखेगी तो उस पर 
बह पश्चात्ताप न करेगा | | ee 
पश्चात्ताप केवल बाहरी ही नहीं, किन्तु हार्दिक होना चाहिये। 
यदि कोई लइका सज़ा से बचने के लिये अपने शिक्षक से कोई 
अपराधं न करने की प्रतिज्ञा कर दे तो वह पश्चात्ताप नहीँ al 
पश्चात्ताप होगा तब, जब वह खयं अपना अपराध स्वीकार करे 
आर उसके कारण दंड भी सहने को उद्यत हो | ऐसे समय म 
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पश्चात्ताप करने वाले को दंड देना उचित नहीं । क्योंकि पश्चात्ताप 
द्वारा मनुष्य को हार्दिक-वेदना होती है, उसका दु:ख, दंड के दुःख 
से भी बढ़ कर होता है । 
प्रसन्नता 
Aaa मनुष्य का चरित्र, २ प्रसन्नता सुख की जड़ है, ३ मनुष्य 
AA होने पर भी प्रसन्न रह सकता है, ४ प्रसस्न-चित्त-वाला अपना 


काम अच्छी तरह करता हे, ५ स्वास्थ्य-नियम-पालक अपने चित्त को 
प्रसन्न रख सकता हे | 


प्रसन्न-चित्त-वाला चाहे जिस दशा में हो--उदास नहीं होता । 
विपत्तियाँ साधारण मनुष्य को बिल्कुल उदास कर देती हैं; वे 


प्रसन्न-चित्त-वाले पर कुछ असर नहीं कर सकतीं । बही मनुष्य . 


सुख से रह सकता है जो आपत्तियों का सामना करता है और 


विचलित नहीं होता । प्रसन्नता ही मनुष्य के सुख की जड़ है; . 


क्योंकि मनुष्य घुरी अवस्था में होकर भी यदि प्रसन्न रहे तो वह 
सुखी है और अच्छी स्थिति के होने पर भी उदास रहा तो बह 
दुःखी है । जो मनुष्य धनहीन होंने पर भी प्रसन्नचित्त रहता है, 
ag एक धनिक और उदास मनुष्य से अच्छा है । संपत्ति से वह्‌ 
सुख प्राप्त नहीं हो सकता जो कि प्रसन्नता से होता है। 
मनुष्य के सुख और दुःख का कारण उसका मन होता है, 
बाहरी वस्तुएँ नहीं | यही कारण है कि जो मनुष्य मन से प्रसन्न 
है वही सुखी है। प्रसन्न-चित्त-वाला मनुष्य अपना काम भी 
अच्छी तरह से कर सकता है, क्योंकि कैसा ही काम क्यों न हो, 
यह उसे करने से नहीं हिचकता और उसे कष्टसाध्य देख कर 
, निराश नहीं होता । उसे प्रत्येक कठिन काम करने में सफलता प्राप्त 
करने Hl TST मालम है और वह. प्रसन्नता है। बह-उसे - संसार 
के प्रत्येक काम. में सहायता देती और सफलता प्राप्त कराती है । 
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जो मनुष्यं दिन भर रोता हुआ काम करके और उसी पर 
सोचता हुआ उदास रहा आता है, उसे कभी सुख नहीं होता । 
प्रसन्न-चित्त-वाले मनुष्य को उसी काम के करने में विशेष 
आनन्द आता है । अपना काम पूरा कर लेता है तो सदा उसी 
को नहीं सोचता; किन्तु जो काम उसके आगे रहता है उसकी 
ओर ध्यान देता है और दत्तचित्त हो उसे करने लगता है । इससे 
उसका काम भी अच्छा होता है और उसे अधिक व्यथा भी नहीं 
मालूम पड़ती । इसी से कहां है कि प्रसन्नता सफलता का 
साधन है। 
प्रसन्नता ईश्वर की देन नहीं है, वह प्रत्येक मनुष्य में हो 
सकती है । प्रसन्न मनुष्य को तो आनन्द सा ही है; परन्तु उसकी 
प्रसन्नता से उसके साथियों को भी आनन्द होता है । जिस तरह 
उदास मनुष्य की सूरत सब को बुरी मालूम होती है, उसी तरह 
प्रसन्न पुरुष का मुख सब को अच्छा मालूम होता है । 
मनुष्य को अपना स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिये भी प्रसन्नता 
की आवश्यकता है। जो मनुष्य प्रसन्नचित्त होते हैं वे अच्छे 
स्वास्थ्य वाले होते हैं और उदास मनुष्यों का स्वास्थ्य सदा 


` बिगड़ा हुआ रहता है । यह वैद्यो का मत है. कि उदास रहने से 


घाचन-शक्ति घट जाती है । जिसके घटने; से सब प्रकार के. रोग 
उत्पन्न होते हैं । 
मित्रता 

मित्रता से सुख बढ़ता है । विपत्ति में दुःख कम होता हे । आपत्ति में 

धीरज बँधाती है। बुरे मित्रों से हानि हे । x 
~ hed A 

मित्रता करनें से मनुष्य के gel की वृद्धि और Gal का 
नाश होता है । किसी मलुष्य को किसी काम में सफलता 
प्राप्त होती है तो उसको और उसके मित्रों को आनन्द होता 
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है । यदि किसी कारण से उसे दुःख होता है.तो उसके मित्र 
सहानुभूति दिखाते हैं और धैर्य दिलाते हैं, जिससे उसे 
अधिक सुख मालूम होता है | जिस मनुष्य का मित्र नहीं है, उसे 
सुख के समय में पूरा आनन्द नहीं आता और दुःख के समय 
डुःख दूना मालूम होता है । मित्रहीन-मनुष्य को धन, वैभव 
अरि मानस कोई लाभ नहीं होता; क्‍योंकि इनका उपभोग 
aga अच्छी तरह से तब ही कर सकता है जब उसके 
मित्र होवें । यदि मनुष्य अपनी संपत्ति द्वारा मित्रो का भी कुछ 
भला करता है तो उसे विशेष आनन्द होता है। ' 

.. जब हम कोई नया काम हाथ में लेते हैं, तब हमें मित्रों 
को आवश्यकता होती है । मित्र-हीन-मनुष्य विना सलाह के 
नये काम में हाथ लगाने से हिचकता है; परन्तु मित्र-वाला- 
मलुष्य अपने मित्रों द्वारा उत्साहित होकर साहस से नये 
काम में हाथ लगाता और उसे उसमें सफलता भी मिलती 
है । प्रत्येक मनुष्य अपने काम के विषय में यह भी जानना 
चाहता है कि वह जनसमुदाय को अच्छा मालूम होगा या 
बुरा । यह बात वह मित्रों द्वारा ही जान सकते हैं, क्योंकि चाप- 


ळूस झूठी तारीफ़ कर देते हैं और अवसर निकलने पर बड़ी. 


निन्दा करने लगते हैं । मित्रों की सच्ची आलोचना से मनुष्य को 
अपनी भलाई और बुराई मालूम हो जाती है और वह अपने 
FUN को दूर करने के प्रयत्न में लग जाता है | 
मित्रों से, सबसे अधिक लाभ आपत्ति के समय में होता है। 
जब मनुष्य को बहुत सी आपत्तियाँ आकर घेर लेती हैं और वह 
हताश हो जाता है, तो आपत्ति से बचाने वाले व धेय्य बॅधाने 
. चाले मित्र ही हुआ करते हैं । सच्चे मित्र, अपने मित्रो को बड़ी 
कठिनाइयों से बचा लेते हैं | मित्रहीन-मजुष्य को विपत्ति के समय 
कोई सहारा नहीं रहता.है । . 
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मित्र बनाते समय प्रत्येक मनुष्य को मित्र बना लेना भूल 
है । ठगनेवाले और मीठे वचन बोलने वाले बहुत मिलते हैं, 
परन्तु ऐसे मित्रों से मनुष्य को सदा सावधान रहना चाहिये 
मित्र बड़े स्वार्थी होते हैं और सिवाय लूटने के, मित्र को कोई 
लाभ नहीं पहुँचांते। मित्र चाहे थोडे हों, परन्तु सच्चे होने 
चाहियें | किसी अपरिचित व्यक्ति को कभी एकाएकी मित्र नहीं 


बना लेना चाहिये । सद्व्यवहार तो सव ही से होना चाहिये, | J 
= मित्र उसी को बनाओ जिसकी परीक्षा करली हो । 
कास | 


१ भावार्थ, २ काम सुख की जड़ है, ३ बिना काम के उन्नति नहीं 
होती, ४ काम से सफलता होती हे । 


किसी अर्थ-साधन के हेतु मानसिक अथवा शारीरिक परि- 
श्रम को काम कहते हें । आजकल जीवन-निवाह के हेतु जो 
उद्योग किया जाता है, उसे काम कहते हैं । जब कोई काम कठिन 
होता है और उसमें अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है 
तो उसे मनुष्य बुरा कहने लगते हैं; परन्तु उसे बुरा नहीं केहना 
| चाहिये। काम कोई भी हो, उसे घृणित नहीं कह सकते, यदि 
वह ईमानदारी के साथ किया जावे । किसी भी व्यवसाय को 
नीच कहना भूल है। 
मनुष्य को जीवन-निर्वाह के लिये काम अवश्य ही करना ) 
चाहिये। जिन मनुष्यों के पास बहुत धन रहता है, वे प्रायः i 
कोई काम नहीं करते । परन्तु ऐसे मनुष्यों की कोई प्रशंसा नहीं | 
| करता । प्रत्येक मंलुष्य को कोई न कोई काम अवश्य करना 
| चाहिये, जिससे उसका तथा समाज का भला हो | वाल्यावस्था 
| से ही किसी काम के करने का निश्चय कर लेना चाहिये और 
उसी के अनुसार शिक्षा प्रहण करनी चाहिये। जो मनुष्य अपना , 
र 
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` जीवन बिना कोई काम किये आलस्य में बिताते हैं; 
सिक और शारीरिक अवस्था बुरी रहती है और वे अपना जीवन श्र 
सुख से नहीं व्यतीत कर सकते | जो मनुष्य किसी काम में लगा 
रहता है और उसी के द्वारा धन कमा कर अपना निर्वाह करता .: 
है, वह अपना जीवन सुख से थिताता a | | aE 
प्रत्येक मनुष्य को किसी काम के करने में विशेष आनम्द | E 
आता है! मनुष्य को वही काम करना चाहिये जो उसको अच्छा | 
लगे; क्योंकि बह मनुष्य उसी काम के करने में अच्छी सफलता | 
पां सकता है । नित्य के काम के सिवाय मनुष्य को चाहिये क्रि | aa 
बह ऐसा भी कोई काम चुन ले, जो नित्य के काम से भिन्न प्रकार 
का हो । जब किसी समय मनुष्य अपना मामूली काम करते २ |... 
थक जाता है तब दूसरा काम करना बहुत अच्छा माळूम होता १ + ' 


g ब्य रा A Ss Fy iai ) 
है | कई ASA गाना बजाना इत्यादि सीख लेते हैं, जो दैनिक | Be 


काम के परिश्रम की व्यथा को दूर कर, उनके चित्त को प्रसन्न | नार 
कर देता है । i 


उनकी मान- ' 


तथ 

जो मनुष्य अपना निर्वाह मानसिक-परिश्रम द्वारा करते हैं, | इस 
उन्हें दिन में एक वार शारीरिक-परिश्रम करना बहुत सुखप्रद और | 
लाभकारी होगा । इसी तरह जो मनुष्य सदा शारीरिक परिश्रम 
करते हैं, उन्हें प्रतिदिन एक या दो घंटे कुछ पढ़ने लिखने में| | 
बिताना चाहिये । यदि मनुष्य सदा एक ही काम को करता रहता | जा 
है तो उसे जीना भी कठिन माळूम होता है । इससे कामों में कुछ ) वि 
भिन्नता होनी चाहिये । EY 


अस्यास 


१ इरएक निबंध को पढ़-ऋर उन पर स्वतंत्र संकेत वाक्य. (सूची) 
लिखो । 
२--दर एक सूची पर एक २ निबंध लिख | 
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| लिखे os 

Tae ANTS लिखे हुए विषयों पर सूची तयार करके हरएक पर अलग 

qq sar Rara लिखो | 

गा ete j 

= क्रोध, .ईर्पा, द्वोप, ज्ञान, भक्ति, मद मोह, सत्य, मिथ्या, 

\frerar, सदाचार अ्रत्याचाग, दुराचार, दभ, कपट, छल, प्रेम 

व्याकुलता, श्रात्मबल, तपस्या आदि। 


at | आलोचनात्मक-निबंध । ` 
गता. व्याख्यात्मक-प्रवंधों के प्रकरण में दो एक आलोचनात्मक 


i | प्रबंध भी आ गये हैं । कहीं २ व्याख्या करते २ आलोचना की 
T है विशेष `~ ~ se 
D झलक भी आगई है । पर विशेष रूप से आलोचनात्मक प्रबंधों 


तता ‡ फे नमूने इस भाग में नहीं दिये जाते । इस पुस्तक के दूसरे भाग 
क | अर्थात्‌ “ आदशे लेखमाला ” में दिये जायेगे । सवत्र आलोच- 
न्न | नात्मक विषय प्रथक्‌ नहीं होते | जब किसी वणन; चरित्र, घटना, 
तथा व्याख्या को आलोचमात्मक दृष्टि से देखने लग जाँय तो 
हैं, उसी में आलोचना का भाव आ जायगा । यहाँ पर महाराज 
र तुलसीदास जी के जन्म-समय पर भारतीय-हिन्दु-जाति की 
.. | परिस्थिति केसी थी उसकी एक झलक छोटे से निवंध में दिखाई 
ता | जाती है। दूसरे भाग में आलोचनात्मक प्रबंधों के अतिरिक्त 
छु ) विविध-विषयों पर बहुत ही आवश्यकीय सामयिक और 
शिक्षाप्रद सिद्धहस्त लेखकों द्वारा लिखे हुए प्रबंध होंगे । 
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तुलसी-जन्मकालीन-पारोस्थाति | 


उस समय संसार की सब से पुरानी सभ्यताभिमानिनी-जाति 
का जीवन घोर संकट में फैंस चुका था । प्रेम, सौहाद और सहा- . 
नुभूति के पवित्र बन्धन जीणे हो चुके थे । Sat, 2a, कलह और 
वाह्याडम्वरो ने आषे-कालीन. निःश्रेयस और अभ्युदय वाले 
आदर्शों को एकदम विलुप्त कर दिया था। अहम्मन्यता-जन्य 
मिथ्या ज्ञान का चारों ओर प्रसार हो रहा था। इन्द्रिय-जन्य- 
विलासिता ने जीवन की प्रगति ही बदल दी थी। समाज की | 
कुत्सित और घृणित भावनाएँ स्वार्थ-्षेत्र में ताएडव-नृत्य. कर रही | 
थीं। “गुरु-शिष अन्ध-बघिर कर लेखा, एक न सुनहिं एक. नहिं 
देखा” के चारों ओर ज्वलन्त उदाहरण दिखाई पड़ रहे थे । वैदिक 
घम को मत-विभिन्नता शत्रुता के रूप में परिणत हो चुकी थी। 
साहित्य में कुत्सित और विलासी भावों ने स्थान पाकर जनता के 
हृदय और मस्तिष्क को कलुषित कर दिया.था। उस समय की 
आन्तरिक स्थिति तो ऐसी थी a, वाह्म-परिस्थिति भी नितान्त 
निरापद्‌ नहीं थीं । तीज़ चार सौ वर्ष पर्य्यन्त क्रमागत-आक्रमणां 
से भारत के अधिकांश विभागों में यवन-प्राधान्य स्थापित हो चुका 
था। एक ओर सैनिक-शक्ति का केन्द्र राजा मानसिंह व राजा 
प्रथ्वीसिह अकबर के दरबारी होने का फ़रखू करते थे; दूसरी ओर 
राजा वीरबल और टोडरमल सुराल-सामाथ्य के विस्तार का उपाय | 
ढूँढ़ निकालने में तत्पर थे । राष्ट्र के कवि, मुगल समूट्‌ का a- 
गान का, और पणिडत, समाट्‌ की विद्वत्परिषद्‌ में वाद-प्रेतिवाद 
का अवसर पा जाने को पूर्ण सौभाग्य समकते थे | इस प्रकार 
जब कि हिन्दू-जाति का भाग्याकाश घोर अनिष्टान्धकार से ब्याप्त 
था; उसी सयय प्रकाशमान पिण्ड के रूप में महाकवि गोखामी 
तुलसीदास का प्रादुभाव हुआ | 


Tt, 
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इस छोटी पुस्तक में अधिक निबंध नहीं दिये जा खकते 
न देने की आवश्यकता ही है । इसमें रचना के आदर्श और 
अभ्यास पर अधिक जोर दिया गया है । अनन्त ज्ञान-भंडार, 
अपरमित भाषा-रहस्य ओर विविध प्रकार की रचना-शेली 
के लिये कोई एक पुस्तक 'अलम्‌” हो सकती है, ऐसा विचार 
भी करना भूल है । ज्ञानोपाजन के जितने साधन स्वयं देखना 
सुनना, अनुभव करना, विचार करना आविष्कार करना, 
प्राकृतिक और सामाजिक रहस्यों को समभना, देहिक 
दैविक और भौतिक विकारों का विश्लेषण करना तथा 
दूसरों के अजुभूतःज्ञान को उनसे या उनके पत्रों, लेखों 
पुस्तकों; ग्रंथो चा विविध-कोशलो द्वारा प्राप्त करके मनुष्य 
ज्ञानी बनता है ।-हरणक के लिये न यह आवश्यक ही है न 
संभव ही कि वह पूणं ज्ञानी हो जाय। साधारणतः जितना 
ज्ञान प्राप्त हो वह sara और परिमार्जित हो। और उस 
को भाषा की रीति के agate प्रगट करने में समर्थ हो। 
प्राप्त किये हुए विचारों को ठीक रीति से परमार्जित 
(arg) भाषा में व्यक्त करने का अभ्यास 'रचना-शिक्षा' हे । 
बिना अ्रभ्यास के अच्छे २ पंडित. विद्वान्‌ तथा ज्ञानी पुरुष जब 
कुछ लिखने बैठते हैं तो, या तो विल्कुल लिख ही नहीं सकते 
अथवा पूर्ण सफल नहीं होते | स्कूलों में जो कुछ उन्हे 


- ज्ञान प्राप्त होता है उसे लिखकर ठीक रीति से प्रगट भी कर 


सके इसलिये विद्यार्थियों को रचना-शिक्ता देना आवश्यक 
हैं। अपनी पाठ्य-पुस्तकों से, साधारण पढ़ने योग्य पुस्तकों 
से, सामयिक पत्र-पत्रिकाओं के Rart से, भद्रपुरुषो के 
उपदेश व बातों से, सञ्जनो के व्यवहार से, सामाजिक रीति- 
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नीति-मेला, विवाह, अभिनय तथा विविध प्रकार के ' खेलों 
से ज्ञानार्जन करें; वाक्य-विलास का. रहस्य समभे | सुलेखक 
'बनकर अपना और ATÀ देश, समाज तथा धर्म का हित- 
साधन करे । यह पुस्तक तो केवल ऐसा बनाने के लिये एक 
छोटासा साधन मात्र है । इसीलिये १००। ५० विषया पर 
निबंध लिखने का श्र तो यही होता कि रचना के शान की 
सीमा इसी पुस्तक के अन्दर भर्य्यांदित कर दी जाय | इख 
पुस्तक में दिये हुए विषय पर विद्यार्थी दुबारा लेख लिखें तो 
भाषा पुस्तक की नहीं होनी चाहिये । केवल पुस्तक से भाव 
लेकर अपने वाक्यो में उसे लिखना चाहिये । पुस्तक के वाक्य 
लिखने में रचना का अभ्यास नहीं हो सकता वरन्‌ अनुकरण 
का अभ्यास होता है। हाँ इस पुस्तक के दूसरे भाग मे 
शातब्य-विषयों पर अधिक निवंध देने की चेष्टा करेगे । 


॥ इति शुभम्‌ ॥ 


a 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


७० १२ रजजन avg अर्जुन के 


8G. ११ हाथ धोना हाथ द्वोना 
gc ७ उसके उसका 
१०३ २५ जो में पुस्तके जो पुस्तकें 
tex १६ वहा वही 
१२३ १५ आपेक्षित अपेक्षित 
१३१ - 5 आनुसंगिक आनुपक्लिक. 


१४२ प जाइभहाँ शाहजहाँ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( १९२ ) 


नीति-मेला, विवाह, अभिनय तथा विविध प्रकार के' Gat 
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